संख्या ५ ग्रैर ६ ] 





त होने पाई। बाबू गेपालचन्द्र मेरे पिता बांबू 
कल्याणदास से लिपट गए. | यह बड़े घबराप कि 
अब देने यहां रहे | परन्तु खाहस करके इन्होंने 
उनका अपने दारीर से छुड़ाकर ऊपर की झोर 
छाकाया। सै।भाग्यबश नै।काएं वहां पहुंच गई थीं, 
छागें ने हाथें हाथ उठा लिया। मुकुन्दी बोबी 
अपनी सेने की खिकरी के हाथ से पकड़े नै|कर के 
गले से चिपटी रही | निदान सब छे।ग निकल ग्राप, 
यहां तक कि जितने पदार्थ डूबे थे वे सब भी निकल 
आप। एक खाने को घड़ी, चाँदी का चइमे का 
खाना ग्रौर बांह पर बांधने का एक चांदी का यन्त्र 
अब तक उस समय का जल में से निकला हुआ 
रक्‍़्खा है। कविवर गापालचन्द्र को कवित्वशक्ति 
उस समय भी स्थगित न हुई ग्रैर उन्होंने उसो 
अवस्था में एक पद बनाया जे।कि मुझे पूरा स्मरणा 
नहीँ है, परन्तु अन्तिम पद डसका यह है-- 
“गिरिधर दास उद्ारि दिखायेा 
भबसखागर के नमूना ” 

चार दिन बुढ़वामडूल के प्रतिरिक्त, हेलो 
भ्रैर अपने तथा पुत्रों के जन्मोत्सव के दिन बड़ा 
जलसा प्रार बिरादरों को जेवनार कराते थे, कि 
जिसकी शेामा देखनेवबाले ग्रब॑ तक भो बतमान हैं, 
चोर कहते हैं वैलो शेभा भब ग्व्छे भच्छे विवाह 
की महफ़िललां में भो नहों दिखाई देतो । 

एक बेर ये हाथो से भी गिरे थे ग्रैेर उसो दिन 
उस हाथी के काशिराज की भेंट कर दिया । 

गयायता 

बचपन से श्रोठाकुर जी की सेवा और दर्शन 
का ऐसा प्रज्ुराग था कि उन्हें छोड़ कर कभी 
कहों यात्रा का ब्िचार नहीं करते | केवल पांच 
वर्ष को ग्रवस्था में मुण्डन कराने के लिये पिता के 
साथ मथुरा जी गए थे, तथा श्रोदाऊ जी के मन्दिर 
में मुण्डन हुआ था प्रौर वहां से छै।ट कर भ्री वैद्य- 
नाथ जी गए थे, वहां लाटी उतरी थी। स्व॒तन्त्र 
होने पर कभी कमी चरखाद्वि थ्रो महाप्रभु जी के 
दर्शन के जाते; परन्तु पहिले दिन जाते, दूसरे दिन 


॥ 
४ 


सरस्वतो 


4७ 


डैाट आते | केवल बाबू हरिश्चन्द्र के जन्मोपरान्त 
संबत १९०७ में पितृऋण चुकाने के लिये गया 
गए थे । गया जाने के लिये बड़ी तयारियां हुई । 
महीने पहिले से सब पुराके।, घर्मशार्त्रों से क्ांट 
कर एक सहू ह बनाया गया । रेल थो नहीं, डांक 
का प्रबन्ध किया गया | सैकड़ों गादमियों का साथ 
था | प्रद्धद दिन की गया का विचार करके गए, 
परन्तु वहां जाने पर प्रभुवियाग ने विकल किया | 
दिन रात रेवै , भेजन न करें, सेबा का स्मरण 
अहर्निशि रहै। निदान किसी किसी तरह तोन दिन 
की गया करके भागे | रात दिन बराबर चले आए 
प्रैर ग्राकर श्रोचरणद्शंन से अपने के तृप्त किया । 
इस यात्रा में मेरी माता साथ था । 
ग्रन्थ 

इनका सबसे पहिला अन्थ वाल्मीकि रामायण 
है, ज्िखका वर्णन ऊपर हो चुका है| परन्तु खेद 
के साथ कहना पड़ता है कि इनके ग्रन्थ ऐसे ग्रस्त 
व्यस्त हो गए हैं के जिनका कुछ पता ही नहां 
लूगता । केवल पूज्य भारतेन्दु जी के इस देहे से 

“जिन श्री गरिधर दास कब रचे ग्रन्थ चालीख 
ता छुत श्रोहरिचन्द्र के के। न नवाबै सोस”। 

इतना पता लगता है कि उन्होंने चालीस ग्रन्थ 
बनाए थे, परन्तु उनके नाम या अस्तित्व का पता 
नहीं लगता । 

पूज्य भारतेन्दु जी ने अपनी याददाइल में इन 
भ्रन्थों के नाम लिखे हैं -- ; 

१ बाल्मोकि रामायण ( सातों कांड छन्द में 
अजचुबाद। | २ गर्गखंहिता । ३ भांपा एकादश को 
चऔैबीसों कथा। ४ एकादशो की कथा । ५ छन्दा- 
गांव | ६ मत्स्यक्थासत | ७ कच्छपकथासृत | ८ 
नृस्ति हकथासत । ९ बाबनकथास्त | १० परशु- 
रामकथास्त । है रामकथास्तत । १२ बलराम 
कथारूत। १३ बुद्धकथास्त । १४ कल्किकथासत । 
१५ भाषा व्याकरण | १६ नीति। १७ जरासन्ध 
बधमदाक्ताव्य | १८ नहुषरताटक। १९ भारती- 


आूषण। २० अदभुत रामायणा। २१ लक्ष्मी नख्र 
सिख | २२ रखरल्ाकर | २३ थार्ता ससस्‍्क्ृत। 
२४ ककारादि सहस्म्ननाम २५ गयायात्रा । २६ 
गयाष्टक | २७ क्वादश दलकमल । २८ कीतेन की 
पुस्तक “ स्तुति पञ्चाशिका ” की कवि सरदार कृत 
टौका का वर्णान ऊपर हे। चुका है। इसके अति- 
रिक्त निश्ललिखित स॒ स्क्रत स्तोत्रों पर स्रस्क्ृत 
टोका कवि छक्ष्मोराम कृत मुझे मिली है--.* 

३ सूर्षशाप्टक। २ दलुजारिस्तान्न । ३ 
बाराहस्तोत्र | ४ शिवस्तोत | ५ आओ गेपाल- 
स्ताज | ६ भगबत्स्तोत्र | ७ ओऔरी रामस्तोत्र | < श्री 
शाधास्तोत्र। ९ रामाप्टक। १० कालियकालापष्टक | 
इनके ग्रन्थां के छुम दाने का विशेष कारण यह जान 
पड़ता है कि इनके झ्क्षर ग्रच्छे नहीं हे।ते थे, इसः 
लिये वे स्वयं पुर्जों पर लिख कर या लेखकों से 
लिखबा कर फिर उनको हजूरेों रुपए लगा कर 
झुन्द्र अक्षरों में नकल लिखवाते प्रौर सुन्दर चित्र 
बनवाते थे। तब मूल कापी का कुछ भो यत्न न होता 
और प्रस्थ का शत्रु वही उसका चित्र होता । मैंने 
बाल्मीकि-रामायण पग्रौर गर्गस' हिता को सच्ित्र 
कापी बचपन में देखो थी,परन्तु डसे कोई महाशय 
पूज्य भारतेन्दु जी से ले गए ग्रौर फिर उन्होंने 
इंसे न छैटाया | कौतेन को पुस्तक मुन्शी नल 
किशोर के प्रेस से खे गई ग्रौर “नहुपनाटक ” 
का कुछ भाग “कविबचनसुधा” प्रथम भाग में छप 
कर लुप्त होगया | खेद है कि पूज्य भारतेन्दु जी 

* को ग्रतावधानी ने इनको बहुत हानि पहुंचाई। 

दृशशावतार कथामस्तत माने उन्होंने भाषा में 
पुराण बनाया था| पुराण के खब लक्षण इसमे हैं । 
बल्रामकथास्रुत बहुत हो भारी ग्रन्थ है । व्यह 
अन्ध ख'० १९०६ से १९०८ तक में पूरा हुआ है । 
भारतीभूषण भलडूतर का अद्भ्रुत अस्थ है। 
अच्छे अच्छे कवि अपने विद्यार्थियों के यह ग्न्‍्थ 
पढ़ाते हैं। नहुपनाटक भाषा का पहिला नाटक 
है । भाषा व्याकरण-छन्दो बद्ध भाषा का व्याकरण 
अत्यन्त खुगम -ग्रौर सरल ग्रन्थ है | जरा- 





खरस्घती 


प्‌ भाग हा 


सन्ध्रबध महाकाव्य औ्रैर रसरलाकर अधूरे हो 
रह गए । इन दोलें के पूज्य भारतेन्द्र जी पूरा 
करना चाहते थे, परन्तु खेद कि बैसा ही रह 
गया । जरासन्धबध महाकाव्य बहुत हो प्राण्डित्य 
पूर्ण वीररसग्रधान ग्रन्थ है। भाषा में यह पक्‍्न्थ 
पघम० ए० का कार्स होने येग्य है। इसको तुलना 
के भाषा में बिरले द्वी अन्थ मिलेंगे । इस ढकू का 
अन्ध केवछ कवबिवर केशबदास कृत रामचन्दरिकां 
द्ोहै। 
कब्चिता 

इनको कविता पाण्डित्यपूर्ण होती थौ। इ्हें 
अलड्जूरपूर्णा ःछ ष, जमक इत्यादि कविता पर 
विशेष रुचि थी। परन्‍्तु नी ति, श्टज्ञार गैर शा न्त 
रस की कबिता इतकी सरल ग्रार सरस भो 
अत्यन्त ही होती थी | हम उदाहरण के लिये कुछ 
कविताएं यहां उद्धृत करते हैं-- 

सवैया--ब केसब केसब केसब के हित के 
गज साहते साभा अपार हैं। जब सैलन सैलन 
सैलन ही फिरे सैलन सैलहि सीख प्रहार हैं। 
गिरिधारन घारनसां पदके जलधघा रन छै बसुधारन 
फार हैं । अरि बारन बारन बारन पै खुद बारत 
बारन बारन बार हैं ॥ १॥ 

मुकरी--भ्रति सरसत परसत डरज डर रूगि 
करत बिहार । चिन्ह सहित तन के करत क्यों 
सखि हरि नहिं हार ॥ १॥ 

सेख्यालंकार--शुरून के हिष्यन पाज्ञ भूमि 
देवन के मान देडु ज्ञान देहु दान देहु घन सें। 
खुत के सन्‍्यासिन के वर जिजम/नन का खिच्छा 
देहु मिच्छा देइ दिच्छा देदु मन सां। सत्रुन का 
मित्रन के पित्रन का जग बौच तौर देडु छीर दे हु 
नोर देह पन से | गिरिधर दास दासे स्वामी के 
अधघी के भ्ाखु रुख देह सुख दे हु दुख देह्ठु तन से | 

यथासंख्य--प्रसतसकू, खतखकू, ग्रुन, गड़ें, 
जज कहं देखि । भजडु, सहज्भु, सीखडु सदा, 
मज्जहु, लरहु विसेखि ॥ हि 


श् 


सरया ५ और ६ ] 


अधिकृतशब्द इलेंष मूल बक्रोक्ति--मानिक हो 
रमनी सु छैहं परखत तुब पाय। मानिक हार मनी 
उ कै देह पतुरिय जाय ॥ १॥ मानत जेगहि 
सुमति बर पुनि पुनि हेति न देह | जागो मानहिं 
जाग का नहिं हम करत सनेह ॥ १॥ 

स्वभाबाक्ति-गैने करि गैने। चहत पिय विदेख 
बस काजु | साखु पास जाहत खरी आंखि आंखु 
उर लाज्भु ॥ १॥ 

समस्‍या पूर्ति-जोवन मैं खगरे जग के हमते' 
सब पाप जौ ताप को हानो । देवन का ग्ररु पितृन 
के नरका जड़कां हमददों खुखदानी॥ जे। हम ऐसा 
किये लेहि सीच महा सठके मति कै अघसानो । 
हाय विधांता महा कपटी इहि कारन कूप मैं डेालत 
पानों ॥ १ ॥ बातन क्यों समुकावति है। माहि में 
तुमरे गुन जानति राधे | प्रीति नई गिरिघारनसां 
भई कु जञ मैं रीति के कारन साथे॥ घूंघट नैन 
दुराबन चाहति दै।रति से दुरि झट हे झाधे। 
नेह न गाये। रहै सखि लाज सं कैसे रहै जल जाल 
के बांचे ॥ १॥ 

जरासन्धबध मह।काव्य स-चले राम ग्रभिराम 
राम इप धनु टंकारत | दीनबन्धु हरिबन्धु सिन्धु 
सम बल बिस्तारत ॥ जाके दशलत सिरन मध्य 
इक सिर पर धरनी।| लखति जथा गज सोस 
स्वल्प सरखप लित बरनो ॥ विक्रम अनंत अंतक 
अधिक खुज़स ग्रनंत अनंत मति | परताप ग्रनंत 
अनंत ग़ुन छसे अनंत अनंत गति ॥ १॥ 

पद्‌-अ्रभु तुम सकल गुन के खानि | है। पतित 
तुब सरन आये। पतित पावन जानि ॥ कब कृपा 
करेहै क्ृपानिधि पतितता पहिचा नि | दास गिरि- 
घर करंत बिनतो नाम निशचै ग्रानि ॥ १॥ 

खड़ी बे।ली का पद-जाग गया तब खाना 
क्या रे।। जो नर तने देवन के दुलेभ सा पाया 
अब रोना क्या रे॥ ठाक्र से कर नेह ग्रपाना इन्द्रिन 
के सुख हेगना क्या रे । जब वैराग ज्ञान उर आया 
तब चांदी औ सेना क्या रें ॥ दारा सुभ्रनन सदस् 
मेज" भार सबों का ढेना बया रे। हौरा हाथ 


४ 


सरस्वतो 


१४२ 


अमेलक पाया कांच भाव में खेनिा क्या रे ॥ दाता 
जे मुख मांगा देवे तब काड़ी भर दे।ना क्या रे। 
गिरिधर दास उद्र पूरे पर मोठा ग्रार सलाना 
क्या रे ॥ १॥ 8, 

बिडधर नीति से-पावक, बैरी, रे|ग, रिन सेसहूं 
राखिय नाहिं | ए. थोड़े ह बढ़हिं पुनि महाजतन 
सी जाहिं॥ १॥ 

बात्मोकिरामायण से-पति दैवत कहि नारि 
कहं ग्रौर आसरे नाहि। सर्ग खिढ़ी जानइु यही 
वेद पुरान कहाहिं॥ १॥ 

नीति के कृप्पय (स्व॒हस्त लिखित एक पुजें से)- 
घिक नरेस ब्रिनु देख देख धघिक जहें न धरम रुचि । 
रूचि धिक सत्य घिहीन सत्य थिक बियु विचार 
छ॒ुचि ॥ धिक बिचार बिचु समय समय धघिक बिना 
भजन के | भजनहुं घिक बिनु लगन लगन घिक 
लालच मत के ॥ मन धिक सुन्द्र बृद्धि बितु बुद्धि 
खुधिक बिचु ज्ञान गति । थिक ज्ञान भगति बिच 
भगति धिक नहिं गिरिघर पर पं म॒ अति ॥१॥ 

मुझे खेद है कि न ते मैंने इनके सब अन्‍्यें के 
पढ़ा हैं प्रैर न इतना अवसर मिला कि उत्तमात्तम 
कविता छांटता | यत्‌किशित उदाहरण के लिये 
डद्ध, त कर दिया है प्रै।र चित्रुकाब्य के छापने की 
कॉठनता से सबवंधा ही छेड़ दिया है ॥ 

रोग प्रौर सृत्यु 

बचपन से छोगें ने उन्हें भड़ू पीने का दुर््यबसन 
छूगा दिया था । बह प्रति का पहुंच गया था और 
अन्त में इसीके कारण उन्हें जलेदर राग है। गया । 
बहुत कुछ चिकित्सा हुई, परन्तु कोई फल न हुआ । 
सं० १९१७ की बैशांख खु० ७ के ग्रन्त समय झा 
उपस्थित हुआ । पूज्य भारतेन्दु जी और उनके छोटे 
भाई बाबू गेकुलसन्दजी के सी तल्या जी का प्रकाप 
हुआ था। देने पुत्रों के बुछाकर देखकर बिदा 
किया । इन छेगें के हट ते ही प्राण पख्लेरू ने पयान 
किया | चारों ओर अन्धकार छा गया, हाह।क।र 
मचगया | पूज्य भारतेन्दु जी कहते थे कि “ बह 
मूर्ति भ्रब तक मेरी प्रांखें के सामने विराजमान है। 
क .क 
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फतलक लगाए बड़े तकिए के सहारे बैठे थे। दिव्य 


कान्ति से मुखमण्डल दीम था, मुख प्रसन्न था, 
देखने से के।ई रे।ग नहीं प्रतीत हेता था। हम छेगे 
के देखकर कहा कि सीतला ने बाग मेड दी । 
अच्छा अब छे जाब | इनको ग्रस्त्येष्टि क्रिया एक 
अस्बन्‍्धी ( नन्‍्हसाव ) ने की थी | 

श्री राधाकृष्णदास । 


अहूरेजी भाषा की उन्नति का 
संक्षिप्त इतिहास । 


(गत अंक के आगे | 


हक कर चुस्तकां में से काई भो इस 
समय के लिये विशेष उपयेगगी नहों। 
कुछ आल्हा बिरहा को सो काव्य की पुस्तके हैं, 
विशेषतः धर्म सम्बस्धो ग्रेर कुछ झूठ सच मले हुए 
इतिहाख की ! बस । परन्तु यह बात ध्यान देने 
थाग्य है कि इंग्रेजों को पुण्यभूमि में देशानुरागों 
प्रजापाकक पहिला राजा ग्रलफ़ ड हुआ प्रार उसने 
माठ॒भाषा को उन्नति, देशेन्नति के लिये, ग्रावइयक 
खमभो ग्ैर उसमें पुस्तकों का अनुबाद करके 
डसने प्रौरे| का उत्स।ह बढ़।या। इस बात के 
जानकर हमारे उन अंग्रेजी या संस्कृत बिद्या के 
उह्वानां के। लज्ञ। ग्रानी चाहिए, जे। देशालुरागो 

, बनते हैं ग्लौर उन्नत का दम भरते हैं। परन्तु 
आत्भाषा को पुस्तकों को झोर देखना हो-भला 
उन्हें पढ़ने पग्रैर इस भाषा में पुस्तके लिखने की 
कैन कद्दे--एक अप्रत्ति्ा समभते हैं । जैसे 
हमारे देश में सब शिक्षा अंग्रेज़ी हो में दी जातो 
है बैसे हो सैकड़ों वषे ठक केवल ईंग्लैड ही में नहीं, 
बरन यूरप के सभी देशों में, सब शिक्षा डैटिन से 
हे।तो थो। छेकिन देश के सच्चे हिंतैषो मातृभाषा 
में पुस्तके रचना भपना कतैद्य प्रैर गौरव समरकते 
थे। इसी पुण्य प्रभाव से अंग्र जों के राज्य में आज 
दिन स्॒य भ्रस्त नहों देता । 


खंरस्थती 
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हमारे कुछ शिक्षित भाई कहते हैं कि अच्छा 
किताबें ते लिखें; छेनेवाला कै।न है ? यह ख़ुन कर 
कुछ ते हंखों झञती है, कुछ शे।क हे।ता है। क्या 
अलफ़ेंड राजा ने भी यह साला था कि कितावों 
से उन्हें कया मिलेगा। ऐश वंझाराम से राज्य न 
करें ! अल्‍ूफ़े ड राजा हो क्या ? प्राचोन काल में 
किताबों को बिक्री हेती कहां थो? क्या रूपए के 
लालच के सिया हम किसी ग्रौर सबब से अपना 
समय अच्छे काम में नहीं छगा सकते ? सब 
यूरेपीय देशें का इतिहास स्पप्टरूप से बता रहा 
है कि दरिद्र प्रार दुःख दूर करने का एक मात्र 
डपाय विद्या है ग्रार हमारे गरोब भाइये के बिना 
माठ्माषा के विद्या कैसे प्राप्त हे। खकती है? 
अगर हम स्थार्थपरता को इठनो पराकाष्ठा का 
पहुंच गए हैं. कि दूसरे को भल्ठाई के लिये काम 
करना पाप खममभते हैं, ते क्या अपनी बुद्धि का 
चमत्कार दिखाने में भो कुछ आनन्द नहों दाता! 
क्या कोर्ति बा नाम के लिये श्रम करने में भी झानन्द 
नहां हेता, कि जैसा ग्राजकजल अलफ़ंड ऐसे 
राजाओं का नाम आदर पूथक लिया जाता है 
बैलेहो सैकड़ों वर्ष बाद हमारा भो लिया ज्ञाय 
कोड़े मकाड़े पैदा देते हैं; कुछ दिन जोते हैं; फिर 
मर जाते हैं। क्या पेसाहो मनुष्य का भो कतैव्य है 
फि उसका दुलिया में झाना न ग्राना दे।नें एकसा 
रहे ! दूसरे को भछ्छाई के लि प्रय्ष करने से 
ज्यादा ईश्वर के के।ई भी बात जय नहीं । झगर 
ऊपर कहे हुए विचारों में से कोई सौ हमारी 
साती बुद्धि का नहीं जगावा ते हमें अंग्रे ज्ञों के 
दे।ब न छगाना चाहिए | जितना उन्होंने उपकार 
किया है उसके भी हमारे सद॒श स्वा्थन्धि लाग 
पात्र नहों | जे। स्वय॒ दूसरे की कुछ परवाह 
नहों करते, उनको परवाह केई क्यों करे, जोए 
आ मरे । 

डेन छेग-सैक्सन राज्यकाल के बीच ही में डेन 
छोगें के इग्हैन्ड पर हमले शुरू हुए ! यह,लै।ग 
नावे' श्र स्वीडन के निवासी थे ैै '/ ऐोंके 
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संख्या ५ प्ौर ६ ] 


बाद गाया यही सम॒द्र के राजा हुए | यह लोग 
बड़े निर्दयी थे। गिर्जाघर पग्रौर सन्‍्यासिद्रों के मठ 
तक ये जलादेते प्रौर छाोगें के! मार डालते। 
अलफ्रे ड राजा ने इनके। रेकते का झच्छा इन्तज़ाम 
ककया था, परन्तु डखछै मरने पर फिर इन छेगें के 
झत्याचार भ्रारंम्भ हुए । अन्त में इन्दरंने राज्य छोन 
लिया । इनके ३ राज हुए ग्रौर केवल २७ बर्ष राज्य 
रहा । इनके झनन्‍्तर फिर सैक्लन राजा के 
सन्‍्तानें में से एक के राज्य ध्राप्त हुआ | जब डेन 
लगें का राज्य इगा तब सैक्‍्सन राजा फ्रांस के 
नास्मण्डी प्रान्त के डक के यहां जा बसा था। 
इंगलेण्ड की भ्वेक्षा यह वेश बडुल सभ्य ग्रोर 
धनवान था । यह अन्तिम राजा २७ वर्ष वहां रहने 
के कारण बहुत कुछ बदल गया था | इनके जमाने 
में फ्राखीखो विद्वानों को बड़ो प्रतिष्ठा थी पग्रैर 
उच्चपद विशेषतः फ्रांसो सी छेगे| ही के। मिलते थे । 
यह द्वितीय सैक्लन राज्यकाल २५ वर्षा रहा। 
सैक्लन राजा को स॒त्यु पर घिलियम, नारमण्डी के 
ड्यूक ने यद्द प्रगट करके कि सैक्सन राजा ने उसे 
अपना उत्तराधिकारो बनांया है,इ ग्लैण्ड पर 
आकमण किया | एक युद्ध हुग्आ जिसमें विलियम 
को जय हुई बार नार्मन राज्य प्रारम्भ हुआ। यह 
घटना १०६६ में हुई । द्वितोय सैक्लन राज्यकाल 
मेया डेनें के जमाने में विद्या और उन्नति सम्बन्धी 
केाई विशेष बात नहों हुई । नामंन राज्य का 
वृत्तात्त अब दिया जायगा। 

ऊपर कहे हुए सैक्लने| के परास्त करने वाले 
विलियम महाशय वहों हैं जिनको सन्‍्तान आज 
तक इंग्लैण्ड में राज्य कर रही है। केवल इंग्लैण्ड 
क्या, उन्नका राज्य पृथिबी के एक तिहाई हिस्से 
पर है। यही विलियम हमारे परम प्रश्ा खनीय 
मदाराजा सप्तम ऐडबड के पूर्व ज थे । 

अग्रब हम उस समय तक झा पहुंचे हैं जिथके 
पोछे ग्रंगरेजों के किसो झन्‍्य देशोय का शासन 
नहीं स्वोकार करना प्रड़ा। इस कारणा यह कहना 
अयुक्तन देगा कि उनकी उन्नति, विद्या, घन, सभी 





खरस्वतो 


श्द१ 


डनके परिश्रम का फेल है। इस छोटे से लेख में 
केबल विद्या ग्रैेर मातभाषा कौ उन्नति का हाल 
दिया जायगा । खब इतिहासां से बिदित है कि 
बिना विद्या को उन्नति के कोई उन्नति नहाँ है। 
सकतों और बिना मारते माँद को उन्नति विद्या का 
प्रचार नहीं हे। सकता। 

१०६६ ई०, अर्थात्‌ जब से नार्मन राज्य हुआ, 
तब से ग्रब तक ८३ बर्षा हुए। इस समय को 
विद्या ग्लौर मातभाषा को उन्नति के लिहाज से ४ 
कारों में विभक्त कर सकते हैं । 

१-१०६६ से १३९००-२८७ चर्ष 
५० से १७५७०-२०७७ बर्ष 
५० से १७७०-१५० वर्ष 

४-१७०० से अज़कल तक 

अब एक एक का वृत्तान्त ग्रढग ग्रलछग दिया 
ज्ञायगा । 

प्रथम काल (१०६६ से १३५७) 

इस काल के इ म्लैण्ड के राजा का विदेशी 
सममना चाहिए । स्कूलों में नार्मन फ्रेश पढ़ाई 
जाती थी; कचहरियें में भी यही बे।छी जाती थीं। 
इसलीमें कानून बनते थे। इसोमें बकील सिसले 
लिखते थे ग्रौर इसो के क्जों (ईसाई पादरी) ग्रपने 
ब्याख्यानें में प्रयेग करते थे। फ्रांसोसों पहनाव 
इुच्ल । उच्चपद सब नामेनें के हो मिलते थे। 
सैक्‍्लनें की भाषा गर सैक्सनें से यह लोग घृणा 
करते थे । 

इस ज़माने में बहुत सी पुस्तके लैटिन में 
लिखों गे । कुछ नामंन फ्रेंच में भी हैं। काव्य, 
ईसाई धर्म ग्रेर इतिहाख--इन्‍्हों विषये। पर पुस्तके' 
हैं । इस समय के प्रन्तिम भाग में कुछ पुस्तके पेसी 
बनों जिन्हें सैक्सन-फ्रं च में लिखो कहना चाहिए । 
विशेषत/्यह नामन फ्र उसे प्रसुबाद को गई थॉ। 
इनके द्वारा बडुत से फ्रेंच छैटिन शब्द अंग्र जी में 
प्रचलित हुए और इस प्रकार झंग्रेज़ी भाषा का 
अण्डार पुष्ट हुश्रा | ये पुस्तके देशाचुरागी महा- 
स्माओं को बनाई हुई थों। क्रमशः कुछ सैक्लन 





श्षर 


होगें ने नामन स्कूलें में शिक्षा पाई प्रार उन्हेंने 
अपने ग्रार देशवासियें के विद्यालाम पडुंचाने का 
विचार किया । यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति का न 
इतना झवसर है न इतना उत्साह कि झ्न्य देश/य 
आधा में ग्रबोशण हे। ; इसी विद्वार से ना्मन-फ्रंच 
को ग्रेगरेजी में अनुवाद हेने लगा। जिस शब्द 
के लिये सैकसन शब्द न मिला, उसके ल्लिये-वहो 
फ्रँच झ्ाब्द रख दिया | इस प्रकार पुस्तके द्याथी 
खैकलन्त, ग्राथो फ्रेंच ग्रथवा सैयलन-फ्र कु में बनों । 
इससे हमें बहुत लछाभकारी शिक्षा मिलती है। 
भाषाकेाप पूरा करने के निमित्त अनुवाद करना 
पहिली झ्ावश्यकता है । जमेंन; फ्रेंच, ग्ंगरेजो 
इत्यादि जितनी झाधुनिक भाषाएं हैं, सबके इति- 
हासां से यही बात स्पष्ट है। 
सैक्सनें को ग्रपेक्षा नामेन लेग ज्यादा सम्य 
श्रे। खाने में इन्होंने भेड़ बकरी इत्यादि के मास 
को प्रथा चलाई | वस्त्र इनके सैक्सने से 
महीन प्रौर सुन्दर हाते थे। मकान भी 
बनने रंगे! धनवान नार्मन लोग छक्कड़ी की 
आरपाइयें पर साते थे, सैक्सन छेोगें की नाई 
जमीन पर नहों। मेज कर्सो का भी कुछ कुछ 
अ्च्चार हुग्ना | परन्तु याद रखना चाहिए कि यह 
अमीरों का हाल था। ग्रधिक्रांश प्रजा तो उसो 
पुराने ढंग पर चलो जाती थी | 
ऊपर लिखे वृत्तान्त से मालुम हेशगा कि इस 
काल में उन्नति कम हुई | से ढोक है। सामाजिक 
*डक्षति कम हुई । राजनैतिक बातों के लिखने से 
लेख बहुत बढ़ जायगा । इल समय का मुख्य काम 
यह हुआ कि सैक्सन, डेन शर नार्मन, इन तीनों 
के बैर बिरोध के। क्रमशः कम करके पक कौम 
अनों । जब तक पहिले सब एक कोम न हो जाते, 
डक्षति कैले होतो | सा माते। यह उन्नति के मार्ग 
को पहिलछो बहुत झावश्यकोय मंजिल ते हुई । 
द्वितोय काल ( १३५० से १७५० ) 
अंग्रेजों के इतिहास का यह बड़ा हो मौरबा- 
स्पद काल है। अंग्रेज कोम का इस बालपन कहना 


सरस्वतो 
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चआहिए। जिस जातोय एकता का पहिले कहे हुए 
काल में जन्म हुप्ता था, उसको इसोमें पुष्टि हुई | 
साथ हो खाथ ग्रेश्नेजो भाषा का भो जन्म हुआ। 
अप्रेज़ों के राजा तृतीय पडबर्ड ग्रार फरांखोसो । 
राजा से घोर युद्ध हुआ । इस यु द का परिणाम यह 
इत्मा कि बिलियमब शोय नामेनें के अपनो 
सैक्‍्लन प्रजा का सहारा लेता पड़ा ग्रौर इल प्रकार 
केमो एकता के बड़ी सहायता पहुंची । 

इसी काल के ग्मार सम हो में विक ल्फ ने बाइविल 
का अंग्रेज़ी में अनुवाद करके पंग्रेज़ो गद्य की, 
ग्रैर चासर ने ग्रपनी काध्य रचनाओं से अंश्रेज़ो 
चद्य को नोव डाली | कचहरियों में अंग्र जी का 
अलन चला । वकीलों बी वक्तताएं पैर पादरिये| 
के उपडेदा गंग्रे जो में हैने गे | इस समय पुस्तकें 
विशेषतः दे हो विषये। पर लिखो गई'। एक 
काच्य, दूसरे धर्भसस्वन्धो । परन्तु काव्यरचना में 
सम्स्यापूर्ति या गजलां को धूम नथी। किन्तु 
सुन्दर खुल्दर किस्से ग्रौर प्यार भाषाओं से 
अचुवाद किए गए। छैटिन ग्रर फ्रच पुस्तके। में से 
अधिकांश का असुवाद हुमा ग्रैर एक एक नहों 
बहिकि एक एक पुस्तक के कई एक अनुवाद हुए | 
इतिहास का कुढ हाल भो पद्य में लिखागया। 
अंग्रेजों का दुराना इतिहास, ( क्रानिकल ) जा ग्रव 
तक लैटिन में लिखाजाता था, झअंत्रज़ी में लिखा 
ज्ञाने लंगा। ईसाइयें के केथल्लिक ग्रार प्रोटेस्टैण्ट 
के मतविरे।ज के कारण छेटी छेटी पुस्तकें ग्रैर 
व्याल्यानों कौ बैक्तार रही। काव्य, इतिहास 
और ईंसाईधर्म, इन विषये के सिवाय प्रार विषये 
को पुस्तके लैटिन हो में लिखी जातो था | 
इस काल में छापे की कऊ के ईजाद होने से 
बिद्या वृद्धि का बड़ी सहायता पहुँचों। इसी काल 
मे बहुत से उन स्कूलों ग्रार कालिजों की 
बुनियाद डाली गई जे ज्ाज तक इंग्लेण्ड में 
अतेमान हैं। धनी छेग जे पहले गिरजाघर 
इत्यादि बनबाते थे या आलसो साधु सम्तों का 
खिलाते थे, इन स्कूल्टों के लिये रुपया छोड़ जाते 
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हू. । हमारे देश-की: ग्राधुनिक दशा बहुत कुछ 
इस काल की अवस्था से मिलती ज्ञुउतो है। 
ठतीय काल १५७५० से १९०० 

चासर बोर विकलिफ की अंप्रेजो में प्रेरर 
अआजकछ को गंग्रेजी में कुछ भेद है, इसलिये वह 
पुरानी अंग्रेज़ी कहती है । उसमें बहुत कुछ सैक्सन 
व्याकरण के रूप पाए जाते हैं जो ग्राज कल नहों 
मिलते । बदछते बदलते इसमें प्रेप्नं जो अपने 
ग्राघुनिक रूप को प्राप्त हुई । यह झंग्र जी इतिहास 
का सबसे प्रसिद्ध काल है । इसोमें महाकवि 
शेक्स्पियर ग्रै।र मिलटन; बड़े भारी ज्ञानी बेकन ग्रार 
बिज्ञान के जन्मदाता न्‍्यूटन हुए। घर्मसम्बन्धो 
विषयें पर बड़े विद्धान हुकर ब्रेन, जिरमो टेलर 
इत्यादि ने पुत्त के लिखकर सुन्दर ग्रेग्न जो गद्य सा- 
हित्यको नाब डाली ,न्‍्यूटनकरे ग्रतिरिक्त बिल किन्‍्स, 
#लवंर्, हाथो इत्यादि ने बिज्ञान को जड़ जमाई । 
ब[ृ[त से नाम गिनने से क्या लछाभ। सेक्ष प्रतया, 
१७५० से पहिले तो अंग्रेज़ी लेखकों के मुख्य 
विषय तोन थे- काव्य, धर्म, इतिहास | अरब तोन 
विषय ग्रैर मिले-तनाटक, राजनी ति ग्रेर विज्ञान । 
इसमें धर्मसम्बन्धो बाद विवाद बहुत कम दुआ 
ग्रेर राजनैतिक बाद चिबाद भो झारस्म हुआ । 

यह पढ़के अत्यानन्द हे।ता है कि कवियों में से 
अधिकांश डश्चशिक्षा पाए हुए झाक्लप-) उ केग्ब्रिज 
के से प्रखिद्ध विश्वविद्यालयें के एम. ए. थे। 
मिडटन ने एस. ए. हेने के बाद श्रीक फ्रेंच प्रौर 
इटालियन में अभ्यास बढ़ाया था । इन छेगों ने हमारे 
अभागे देश के बहुत से कवियों को तरह समस्या 
पूर्ति ही के अपना कर्तव्य न समक्का, न नायिका- 
भेद के करजिता का झन्‍्त माना । 

टन ग्रौर बेकत ने अपने उम्रदा से उम्दा 

प्रस्थ कैटिन में छिख्रे । विज्ञान की पुस्तके प्रायः 
लेटिन ही में लिखी जाती थों । ग्रेश्नेजी को इतनो 
उन्नति पर भो खमका जाता था कि बह ऐसे गुरू 
विषयों के येस्य नहों है । हि 





सरस्बतों 
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इस का के गन्त में रायछ सासाटो नामक 
पक समाज बिज्ञान को उन्नति के ल्थियि स्थापित 
इई। बह झाज तक वतैमान है ग्रार भ्पना कतैव्य 


« बड़ो येश्यता से पूरा कप रहो है। 


इस का हके वृत्तान्त में एक बात ग्रोर ध्यान देसे 
याग्य यह है कि लेखके में से कुछ ते ग्रति दरिद्व 
थे; दे। तीन ने काराग्रुद में पुस्तके छिखों। धनवान 
भौो थे, परन्तु थाड़े। इत कागें के चित्त में 
विद्यानुराग पैशा करने का केबल द्रव्य हो 
एक कारण न था। अंग्रेज़ी इतिहास के हर 
काल में बेकन सदस अनेक पेस लछेश गिनाए 
जा सकते हैं जे जन्म भर विद्योपाऊन और 
अन्थरचना हो करते रहे. परन्तु किसी छाम से 


नहीं । स्काट सहस बहुत से ऐसे हुए हैं जे 


शनलाम करनेवाला पेशा छेड़ विद्या को सेवा 
में लगे रददे । भारतवर्ष में तो छेगे। ने किसी प्रकार 
हम इमतिहान पास किया, पेट में दाना गया और 
विद्या के तिलाझुलि मिली । बिलायत में अनेक 
घना जे स्वय ग्रन्थ रचना नहों कर सकते थे, 
बिद्यानुरागो जने के धनसहायता पहुंचाना अपना 
धर्म समभते थे ग्रार पध्ब भी ऐसा हो है। न 
जाने कितनों क्ातबृत्तियां, कितने कालिज, कतने 
पुस्तकालय इत्यादि इसो तरह स्थाथित किए 
गए और किए जाते हैं । ग्रभी हाल ही में 
पक करेड्पति सैददागर करनेजो ने इकारलैण्ड में 
विद्यावुद्धि के निभित्त तौन करे।ड़ रुपए दिए हैं। 

तसौन करे! ज़रा ध्यान ता दीजिए। इसको 
सिवाय कितने हे।नहार युवकों के निञज्ञ के तार 
पर धनवानें से सहायता मिलती रही है। 
झोक्सपियर के ग्राअयदाता इल्लेक्ल थे। बेकन के 
डनके बाप के मर जाने पर उनके चचा ने उच्च से 
उच्च शिक्षा दी । मिक्टल का विद्यानुराग जानकर 
डनके बाप ने उनके एम. प्‌. प्रास होने पर भो 
(कसी नैककरी इत्यादि का अजुरे।श् न किया, किन्तु 
अपने स्वयं उपाजित घन से ऐसा प्रबन्ध कर दिया 
कि जन्म भर निःछंक विद्याकों सेवा में ऊड़का 


दुड्ड 


छूगा रहे | बाईस वर्ष के एक म्िज ने ग्रयते मरते 


समय इतना घन छेड़ दिय। कि वह बिना कट 
काब्यरचना में छगे रहें। इसो प्रकार के खेंकड़ों 
डदाहरणा हैं। इस देश में ते लड़का परोक्षा में 
डत्तीएं हुआत। ग्रैर उसके मा बाप, भाई बन्धघु, 
उससे पूछते छगे “के।ई नै।करी मिलो! ” यदि 
परीक्षा के पीछे भो कहाँ पुस्तक हाथ में देखली 
ला कुडुम्बी ग्रैर मित्र सभी उसे बिक्षिपत समभकते 
हैं। क्या इसी प्रकार देश का कल्याण हेगगा? 
इस्रीसें उन्नति की ग्राशा है ? जिस जाति में ऐसे 
महद्दात्म। पैद। हे।ते हैं कि विद्या को सेवा में घन 
छगाना अपना परम कतेव्य समभते हैं, बेही धनो 
होते के येग्य हैं । 


इसलो कार में राजा को प्रोर से चाइबिल का , 


अनुवाद हुमा ग्रेर कैटिन बाइविल की जगद 
आऑप्रेजी बाइविल इस्तेमाल हेने लगो। ब्याह के 
खमय प्रतिज्ञाएं जे। लेटिन में पढ़ो जाती थों बह 
अंग्रेजी में पढ़ी जाने लूमों। सब धर्मसम्बन्धी 
कारंवाई झगरेजो ही में देने लगी | छापेख़ने की 
कृपा से घै।र ग्रंगरेजों के धर्मानुराग के कारण 
शाइबिल घर घर पढ़ी जाने लगी ग्लौर उसपर 
चाद्वियाद दाने छगा | वह खमय गया जब छेग 
अपना धमम जान हो न सकते थे; जे। झटाय' 
खटाय' पुरोहितों ने बताया, बध्दी ईश्वर वाक्य दहे। 
शया | इली जुमाने से कांटा छुरी से ख्ताना, धनो 
छागे। के घरों में चटाई, दरी, क्‍झ्च्छो अच्छी मेज 
कुसिये| का प्रचार, तथा तसबोरें का लगाना 


- इत्यादि गारस्म हुआ । 


१७०० के पश्चात्‌ । 

इंग्लैण्ड में विद्या की आधुनिक दशा इस छोटे 
से लेख में पूर्णातया वर्णन करना नितान्त असम्भव 
है। तथापि कुछ थेड़ा सा हाल लिखा जाता है। 
पहिले देखता चाहिए कि कान से नए विषय 
अंग्रेजी राणा ग्रेर साहित्य में शामिल हुए. । 

१७०० से पहिले अंग्न जो में उपन्यासां का 
शायद नाम मी मुशिकिठ से मिलता; ग्राज् करू 


खरस्वतो ५ 
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डयन्यासे की बिक्री प्रतिदिन छाखें की संख्या के 
पहुंचती है। पहिले लेखक डानियाल डिंफे थे। 
१७८१ में इनका पहिलछा उपन्यास रा बिन्खन ऋ सा 
निकठा | उस समग्र से पंग्रे हो उपत्यासलेख के 
की गणना की जाय ते। सैंकड़ें की नैबत झावे । 
परन्तु इतमें से के।ई १२,१३ उत्तम समझे जाते हैं । 
यह बात ध्यान देने येग्य है कि बहुध्ा इनमें से 
ऐसे हुए हैं जे। छैटिन,ग्रोक के सिवाय फूच, 
इटालियन, जैन, स्पेनिश इत्यादि भाषाएं भी 
जानते थे । 

विद्या को दूसरों शाखा जे इस ज़माने में 
परम उन्नति के प्राप्त हुईं, वह इतिहास है। पहिले 
के इतिहासां में, जे! क्रानिकल कहलाते हैं, सत्य 
अखत्य का कुक विचार ही नहीं। वास्तविक 
घटनाएं ग्रौर कहो खुनी कथाएं, खब एकही प्रकार 
लिखो गई हैं। ग्राथर राजा के १२ साथियां को 
असम्भव कीतियां उसो प्रकार माननीय समझो 
जातो थीं जैसे नेलसन या बेलिकटंन की फरा- 
सीखियां पर जय। आार्थर को जादू को डाल 
तलबार इत्यादि का दाल बड़ी गम्भीरता और 
तफुल्लोल से लिखा हैं। यद्दो क्या; जगह जगह 
पर अखस्मत्र बातों भरो हैं। इससे पहिले के 
ज़माने में मिलटन ने क्रानिकल्ो के झाचार पर 
एक इतिहास लिखना चाह। था, परन्तु थाड़ा 
लिखने के बाद हो उसने उसे छेड़ दिया | पहिला 
अच्छा इतिहास डेविड्‌ ह॒यूम का ग्रद्टारहवों शताब्दी 
के मध्य में निकला | सत्य के प्रे मियें ने बहुत सी 
भाषाएं पढ़ के, अतेक देशें में पर्यटन करके औ-र 
बहुत परिश्रम के साथ,'जिसका यहां बयान करना 
कठिन है, बह सिद्धान्त निश्चय किए जिलके 
अनुसार लिखी हुई घटनाओं के सत्यासत्य का 
निर्णय हे। सके । झंग्ने जग में दुनिया भर की सभी 
कामों का इतिहास मिलेगा | इतिहास के उत्तमात्तम 
अन्थ सब इसी शताब्दी में बने हैं ग्रैर जान पड़ता 
है कि विद्या को यह उत्तम शाखा थोड़े ही दिनें 
में कपालकल्पित कथाश्रों से विज्ञान को पदली 


संख्या ५ प्रार ६ ] 


का पहुँच जॉयगी । इतिहास से मिले हुए विषय, 
जन जोबनचरित, भूगोल, देशपय टनबृत्तान्त: 
इत्यादि खभो इस ज_माने में बड़ी उन्नति को प्राप्त 
हुए हैं । 

तोखरी शाखा विद्या को जा इस समय में 
उन्नति का प्रामत हुई, वह विज्ञान है । कहां ते १७०० 
से पहिले अग्न ज॒ विज्ञानियां ने भी अपनों पुस्तक 
हैटिन ही में लिखों, कहां ग्रव कुक्तिया भर में 
कसी किसी विज्ञान के उत्तप्रेतत्तम अन्य .अंग्रे जो 
हो में हैं | इस छोटे से लेख में विज्ञान ग्रन्थों का 
सेक्षेप हाल भी शामिल करना कठिन है। यह कहना 
काफ़ी समझना चाहिए |क अंग्र जी भाषा अब 
डन दीन आपषापं में है जिनमें से एक न एक का 
जानना, चाहे जिस देश का चिशानी हे।, ज़रूरी 
समझा जाता है। दूसरी भाषाएं फ्रेंच प्रौर जमेन 
हैं। के.ई शाख्त्रा चिज्ञान को ऐसी नहों 3, अंग्र ज़ी 
अस्यों से पूर्णतया न सीखो जा सके | ग्रव और 
छाडे छोटे विषय कहां तक गिनावें । संसार में 
केई शाखा विद्या की अरब तंक ऐशो नहों है जे। 
अंग्रे जी भाषा मैं न विद्यमान है। । 

अंग्रेज भाषा को पग्रौर च्रिद्या के प्रे मियां के 
बड़ी सहायता उन मद्दानुभावां से मिली, जे 
श्राचीन और आधुनिक भाषाझं में भलौ प्रकार 
ज्ञान प्राप्त करके उनको पुस्तकों का पंग्रज़ी में 
तर्जुमा करते आए हैं। इंग्लैण्ड में ऐसे छेग, खो 
भी और पुरुष सी, हर जगह मिलेंगे जे ग्ग्रेजों 
डैटिनपऔर त्रीक के सिवाय फ़े च, जमेंन, इटालियन 
स्पैनिश, रहियन इत्यादि युरापोय भाषाओं में से 
दे। तौन भाषाएं जानते हैं ; ग्रैर ग्राक्लफोर्ड , 
केग्ब्रिज के से बड़े विद्यालयों में ते सेस्क्रत, ग्र्बों, 
इब्ानी, चीनी, जापानो फ़ारसी, फिनोशियन 
इजिपशियन, तामोल, टिलसू. मराढौ, बेगला, 
हन्दो, डे , सम प्राचीन बैर आधुनिक भाषाओं 
के ज्ञाता मिलेंगे। केवल बहा भाषाएं लेग नहों 
खिखते जिनका आज कल चलन है, बल्कि उन्हें 
भो जिनके नप्ट इुप सहस्त्रों वर्ष हेगए। हमारे 


खरस्घ॒तो 


ड्ष् 
परम माननोय प्रोफ़ेसर मैक्स्मूछर १८ भाषाएं 
जानते थे प्रार उनको प्रनुवाद को हुई पुस्तके' दे। 
हज़ार पृष्ठ से कम न होंगों। 


हम छेगें में मद्दान देष ५क यह है कि स्कूछ 
या कालिज से निकलते हो बिद्या से नाता ताड़ 
देते हैं, ग्रपने ग्रमूल्य समय को व्यर्थ नष्ट करते हैं। 
चआहे एम. ए. तक क्यों न पढ़ा दवा, स्कूल या 
क।लिज की किताबें पढ़ जाना भी क्‍या काई विद्या 
है? शिक्षा ता केवल इसलिये हे।तो हैं कि उस 
राह पर पढ़नेवाले के लगादे जिससे विद्या प्राप्त 
होसके | यह भो समभना सूल है कि पढ़ना नौकरी 
के लिये है। यहां मिडिल् एण्ट्न्ल पास करने पर 
नैककरी के लिये ग्रपना दावा समभतते हैं; इंग्लैण्ड 


'म॑ इससे ज्यादा ये्यता के लोग गाड़ी हंकते हैं. 


या कारखाने में मज़दूरी करते हैं । 


इंग्हैण्ड में शहरों ग्रै।रं कस्ब्रों को तो कॉन कहें, 
बड़े बड़ें गाबां तक में ऐस पुस्तकालय हैं जहां से 
फकिताबे ग्रौर ग्रस्रबार पढ़ने के! मिलते हैं। मुफ्त 
नहीं, लेग इतने विद्यासुरागो हैं कि इनका ख़्चे 
चन्दे से चलता है। फिर देखिए, बड़े शहरों में 
रात के स्कूल हैं, जहां दिन के मजदूरी करनेवाले 
छाग जा के विद्या प्राप्त करते हैं | ये लाग मोलें से 
अलकर ग्राते हैं पैर रातह्यो के। बापस जाते हैं 
ग्रैर नियत फोस इत्यादि भो देते हैं। इसके 
सिवाय विश्वविद्यालयों की झोर से ग्रौर बहुत सो 
विद्या को उन्नत के लिये समाज हैं : उनको झोर' 
से तथा बहुत से विद्यारसिकां के स्वयम्‌ परिचय 
से लेक चर हुआ करते हैं, जिनकी मनन्‍्शा केवछ 
यह है कि थे छेग जिन्होंने कारणबिशेष से स्कूल 
जल्द छोड दिया है, इतके 5(रा अपने के शिक्षा 
देखक | कहाँ तक बयान किया जाय; हर जगह 
विद्या हो को चर्चा है। ध्यान देसे येम्य इसमें 
केवल यह बात है कि बहां छेग मामूलो लेकचर 
तक के लिये टिकट लेते हैं ग्रार दाम देते हैं । हमारे 
देश में छे!श रण्डियां नचाते हैं; परन्तु एक किताब 
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था पत्रिका ख़रीदना हो ते ४ दिन तक खोचेंगे; 
फिर अख़ोर में कहेगे ' ग्रज्ञी जाने दे। ' । 

कुछ मद्ाशय यद्द कंद्द बैठते हैं कि खाने के 
न मिले ग्रौर विद्या.को उन्नति में ध्यान दें, 
कैसे होकलता हैं! ज़रा अग्नेज़ों का पुराना इति- 
हास पढ़िए | सैकड़ों ग्च्छे अन्थकार होगए हैं, 
जानसन, सेचेज, मारले। इत्यादि, जे। भीख मांगते 
थे। पहिले पहल पग्राक्लफोर्ड वा पेरिस के सैकड़ेँ 
केस वैदल चलकर विद्य/र्थों भीख मांगते जाते 
और तमाम जिन्दगी इस प्रकार काटते थे। खैर 
चह जाते दोजिए । क्या हमारे एम. ए., थी. ए्‌., 
सब लूंघन हो कर रहे हैं? कदापि नहीं | बहुत से 
उनमे ते। इंगछैण्ड के बड़े से बड़े विद्याभूषणों से 


>ज्यादा घनों हैं। परन्तु इनमें से दे एक को छोड. 


कर केई ग्राध घण्टा भी विद्योपाजन में नहा 

“लगाते | यह बात छिप नहों सकती कि हमलेगें 
मैं विद्याचुराग नहीं, इस्तहान पास करने का शाक 
चाहे भछेही हे।; वह भो नोक री को छालब से । 
समय ग्रार घन का डच्चित प्रयोग भो नहों जानते । 
ऐेखी हालत में कुछ दुरुस्तो को डमेद न रखना 
ज्वाहिए | भारतवर्ष दिन दिन प्रौर भो बुरो दशा 
को प्राप्त होगा | हां, ग्रब भी समय है:-जे हम 
ज़रा ध्यान दें ता सब कुछ बन सकता है । 


गिरिजादत्त बाजपेयी, एम- ए.। 


; गड्ावतरण 

“तरलित तुमुल्ठ तरंगबतो सुरघुनी खुशीला । 
करत पुनीत व्योमप्थ उतरति है करि लौला ॥ 
सावधान दिक्क झर; धरा ! तह खुधि इत दे । * 
हें फनोस ! धरू याहि; कमठ ! ताही मधि चित दे ॥ 
हैमवतो यह बहिन उमा की बड़ी पुनौता। 
आबत, पापपुञ्नजन खुगति देन मनचीता॥ 
हटे, बच्चा रे गंगनबिहारी ! मारग छोरो। 
नतकंघर खहदित ठून हो ठून तोरी। ॥ 
भाजुबंस ग्रबतंस मदाभागबत भगीरथ । 
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किये। नाम वृहने या छिति पै सुभ तोरथ ॥ 

अब राजर्षि ! तपस्या तेरी यह फल लाई। 
खजग हे।उ दि ! ” गगन गिरा या भाषि थिराई | 
जहं छगि है| अवकाश ब्योमभारती समेई। 
बढ़ो प्रतिध्वान आघात ग्रतिघात बिलाई॥ 
डगमगान विक,झर, धरनी डेलन लगी । 

खेष सगमगाने, कच्छप को थिरता भागी ॥ 
देवाखुर नर नाग चराचर सरकि सकाने । 
जलूचर थलचर नभखर कंपितगात चुपाने ॥ 

पाइ विषुल घ्रवकाश ग्राज ग्राकाश शब्दमय । 
किये नाम निज खत्य, भाषि 'गंगे ! जय जय जय !!' 
केटि भाजुगति गर्य खब करि धाई गंगा । 
पफितागेह तजि व्यो मब्ीधि मध्ि झाई गंगा ॥ 
डडढकि एक कून गगन मध्य मुखुकाई गंगा । 

जिले शंभु निज गति को बात खुनाई गंगा ॥ 

“है हे भाम ! ” भवानीपति ! मम बेग न जानहु । 
क्यों बरबस मम भार सहन के। तुम हढ ठानहु ॥ 
सहित सुमहिं कैलास भेदि पाताछ सिचैह्दों । 
जिञ्ञ छोटी भगिनी का तव मुख कहा दिखे हीं ॥ 
या बावरे भगोरथ को मति पै तुम्त भूछे । 

मसखस्तक हे।इ नग गहन चले, दे्वाहं प्रतिकूछे ॥ 
अस्तु, हाडु तुम ख़जग;” भाषि ये झहमिति बानी! 
नभमंडल ते बेगहि घाई, लिते भवानी ॥ 

ख़ुनत ब्यंगमय ग्रहभिति बचन विषमलचन ये | 
तमकि उठे रिस घारि मूर्ति घरि काप पु ज ज्यों ॥ 
ज्वांपि पगनि केछास रैद्॒बपु कटे कर दांन्‍्दे । 
पृष्ठभाग में ज्ञुगल करन निजञ्ञ शूछहि ल्लोन्‍्दे ॥ 

फट फटाइ निञज्ञ जटा तिट्टं छाचन रिख बोरे । 
ज्वाला-माला-भोषन ग्रानन ओप अथोरे ॥ 

करि ऊंचे मस्तक गंगा दिसि नैन तरेरे । 

बाकी बेगव्तो तरल्त गति हूं के हेरे ॥ 
असमिमानिनि के गय॑ खर्ब॑ करिवे हित ठाढ़े । 
मूत्तिमन्‍्त रख -द्र मनहुं छिन छिन प्रति बाढ़े ॥ 
।बनय सहित ढाढ़े हे राजा चितब संभु दिखि । 
अति सकात निज हृदय मध्य रूखि खंकर को रिलि 





हु भनिनीपात तह! 








राज़ा रविवर्ममा कृत गड्राबतरणय 


लेब्या ५ गैर ६ ] 


सरस्वतों 


१५७. 
कबहु कबडुं गंगा की गति-हं पै ढग फेस्त | नवज़ुग मानो कये। जगत में याके ग्राए। “48 
पुनि तामस अधिदेवद की मानख-मति हेरत॥  पै “मातगंगे !! अब का लखियत सु ह ब्राएँ ! ! ! 
नदी हूँ करि केप ठरो व्यितबत सिथ पाहीं । तू कहुं ज्ाइ बिलाई, कैसी बनि सचुपाई 
मनहूं भ्राज वाह के रिसि को सीमा नादों ॥ हाय भये यह कहा ! ग्रेष ! गंगे ! लखु आई ! ! ! 
पारबती दै ठेख पीढ नंदी की ठाढ़ी । रहे न भ्रब राजर्थि भगीरथ राम न राजा । 


चतबति गंगादिस, धरकति छाती ग्रति गाढ़ो ॥ 
मनहु बेस धारा में लिज गतिपु ज मिलावति | 
बायुबेग प्रति छिन पाछे करि उतर्रुत ग्राबति ॥ 
मुद्त नैन खिथिकित खुझंग वर बलित बसन तन 
खलित केस अति लब्छित छटा छिटकति चहुं प्रति छिन 
वह धावत ग्रावति मुनिजन-मानस हरखाबत । 

के बाकी दिखि यह भूगेल गेंद स्रा घावत ॥ 
केटि के टि घन नादांन सं करि यह दिग कम्पित । 
गिरी शांभ्रु की ज़टा मध्य सकूत करि ऋग्पित ॥ 
घूमन छागी जटा ज़ूट घनगहन मध्य वह । 

चकित गव॑ करि सब सकुच तन चसक नव्य बह ॥ 
थर थराय अन में सकाइ सिरनाइ साच ते । 
बिनवन-छागी सिवहहिं शौख़बाला सकेच ते ॥ 
इत राजर्षि भगोरथट्टू बिनतो झ्मति कोन्‍्हो । 

तब तजि केप शांभु गड़ाा को धारा दोन्ही ॥ 

दिव्य खुरथ पै चढ़े भगोरथ झागे घाए । 

पाछे भागीरथी चली चित चाप चढ़ाए # 

गर्जति डफन्नति झूभति हृद्ददराति तट तेरति । 
अतगिनतिन जनपद्‌ पद्‌ घोत करति क्िति बेरति 
जन्द रिपष्ो के ग्राश्र म के जलूछ्छ/वन कीन्हों । 

तव मुनि रिख करि गक़ुघार सारी पी लीन्हो ॥ 

पै ज़ब बढुरि करी विन्तो राजा कर जारे । 

तब जान्हबीघार काननि ते जन्डुहि छारे ॥ 

मिली घार वा खगर खुबन की राख बह।ई । 
खागर सं मुरि कपिलमुनी के पग सिर नाई ॥ 
बद्चशाप ते छूटि गए खुरधाम सगरखुत । 

“जय गंगे जय गंगे” ये। कहि कहि तेहि विनवत ॥ 
जब आई गह्डा छितिपैं मंगल की मूछा । 

भए चराचर मुद्त मिटे खब के मनसूल्ला ॥ 

हरो भरी श्वरनी घरनो यह हरि को सतोह॒ति। 
निञ्ञ नव जोबन को छन छटा छिटकि मन मेहहत्ति॥ 


नहि अक्वर्षि जन्हु, कुलगरु वशिष्ट महराजा ॥ 
जेता क्वापर बौति ग्रमल कलछजुग के आये । 
हाथ ! पराधोनतापाश भारतहि बंघाये ॥ 

बिचरे जहूं ब्रह्मर्षि, केटि राज राज़गन | 

चह भारत पददलित भये। स्लेच्छन के घन घन ॥ 
डलट फेर भ्रति भये हाय गंगे ! या भूपर ! 

तू छिति छोरि गई पताल, कै घाई ऊपर ! ! ! 
'भारत भारत' नाम झ्ाज झारत हे बाँखा । 


“खाँचे। सब कछु गये।, ठाड रहिगे। प्रब काँचा ॥ 


इन्द्रभस्थ अयेध्या मथुरा भूरि नखानी । 

महा मद्दा जनपद की अब ना रहो निसानी ॥ 
गज़नो को आखुरी अनोक मोक सब नास्‍्यो । 
अन्धैंकाए,,में सस्यो देख के देख उजास्यों ॥ 
अंवासो-हछ झ्लद्ू बने दास दासो भारतजन । 
आरज खां बरजेरो यबन भए ग्रनगिनतिन ॥ 
भाई भाई के तजि दोन्‍्हों तनय बाप के । 
शिष्य गुरू का, पत्नो पति का, जीव जाप के ॥ 
गिरे! भयानक बजाथघात धर्म पै ग्राई । 

हंखो खुखों खब भगी, मचो चहुं हाय रोयाई ॥ 
ढहे देवमन्द्र अपार द्विज मारे केटिन । 
बाल बृद्ध वनिता जन के सिर कटे ग्रतगिनतिन ॥ 
ईंट यहां की मक्के में जा गो निमोंड़ी । 

मन्दिर के खामान यवनगन मखजिद जोड़ी ॥ 

धन, जन, बल पुरुषार्थ, सत्य सब नस्यो यहां के । 
सब से|बत हैं, नहिं जानत घन गये। कहां के ॥॥। 

बचे पिथे।राराय गए, खब खूर अहेरो । 

भये। क्षत्रकुल ध्वंख हाय लागी नहिं देरी ॥ 

राख, द्वाय, पद्मावति की भिलि गई पबन में । हे 
धन्य प्रहे। ! पस्ताप्र | खीस नहिं नये यवन में #॥ 
क्राटि बोर, अनगिनत वीरवाला सब नाखी । 
हाय किते सावति है तू गंगें सुखराखी ! 
4 रे 





. शड्ट 


कब छैहें अ्बतार कत्कि भगवान बतावह ? 

छारि आपुनी नोंद, मात !गंगे इत झावदु # 

छल बल के कल करि भारतज़न बेगि जगावडु । 
खमल अमल करि हृदय निजत्व तिनहि समभमावहु 
श्वन, बल, विद्या, विनय, नी ति, वारिज्य, शिल्प बहु 
सीखहिं भारतवासी जन, जानहिं निज़त्व यहु । 
पाइ खबै निज निज निजत्व भारतवासो जन | 
“जय मंगे ! जय गंगे ! ज़य जय भाषहिं प्रति छिन ॥ 


श्री किशारोौलाल गेास्वामी । 


स्व॒गंवासी लाला वृजमाहनलाल 


'ह हम कई बेर लिखे चुके हैं कि भारतबर्ध 

अड़ा दानो देश है। प्राचनो काल में 

ले इसके दान का कहना ही कया था | उन दिनों 
में तो यथा आवश्यक दांन दिया जाता थम, परन्तु 
इन दिलों में इस टूटी हुई अवस्था में भी इसमें 
दान बहुत होता है । हां, यदि इस गाज काल के 
द्वान में किसो प्रकार की आर्पात्ति देख पड़ती है ते। 
थह केवल यहीं हैं कि प्राचइयकता ग्रार डचित 
अजनुच्चित का विचार करके ग्राज कल दान नहों 
दिया जाता, जिससे लाभ की अपेक्षा प्रायः हानि 
हो जाती है गैर बह हानि भो ऐली कि जिससे 
देश को उन्नति में रूकाब हे।ता हैं| इस समय यदि 
काई कार्य ग्रत्यन्त आवश्यक हैं ते यहा है कि 
आस्तवासियों को प्रद्ृत्ति दान के डख्िित मार्ग पर 
'छूगाने की ओर की जाय । हमलेग किसोका 
जाम नहीं लिया चाहते, पर हमें इस बात के कहने 
में कुछ भी भय क्रैर सड्ोच नहीं है कि हमने अपनी 
आंखों ऐसे स्थानों पर छे।गें के दान देते देखा है 
जहां का रुपया केवल ढुराचार, व्यमिचार और 
जधन्या पापों को वृद्धि हो में व्यय किया जाता हैं। 
देखे, भारतबासियों को आंखें कब खुलती हैं कि 
बह अपने कठिन परिश्रम से कमाए हुए पैसे के 
दानस्वरूप ड्चित मार्ग में लगाने का उद्योग 
करते हैं। हमें ते। विशेष दुःख इस बात पर 


सरस्क्‍ती 
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है।ता है जब हम यंह देखते हैं कि यदि इस बुराई 
के दूर करने का कोई महानुभाव उद्योग करते हैं 
ता देश के धात्रु धर्म की आड़ में हाहाकार मचा 
कर सारे उद्योगे| के यूथा कर देते हैं ग्रैर साथ 
ही भाले भाछे राजे महाराजे भी इन घोर स्वार्थियें 
के जाल में फंसकर ग्रनजाने देश का अनिष्ट कर 
बैठते हैं। अस्तु, ये बाते ऐसी हैं. कि जिनकी सुध्मर 
छागें की आंख खुलने ही पर केबल हे। सकती है 
और वह तब तक हे।ना सम्भव नहीं है जब तंक 
अ्िद्या का पूरा पूरा प्रचार न हे। | इसलिये हम 
घूम फिर कर इस बात पर जोर देते हैं । 

संसार की गति खदा एक सो नहा रही है। 
कुछ न कुछ परिवर्तन खदा होता रहता है। यदि 
किसीके दिन आज ब्रच्छे हैं ते कल उसे दुस्व- 
सागर में मेते खाने पड़ते हैं। यदि केाई आज 
श्लाकसागर में निमझ है ता कल उसके भाग्य में 
खुख प्रोर आनन्द प्रान्त करना है। इस नियम का 
फालन मनुष्यों के जिस प्रकार करना पड़ता है, वैसे 
ही जातियों के भी करना फडता है। बस इसीके 
अधीनस्थ होकर यदि हमारा यह देश एक समय 
सम्यता, विधा, सदाखार आदि गुणा में उच्चतम 
आसन पर चघिराजता था ता आज उसको अधोा- 
गति है। परन्तु समय कुछ आशा दिखा रहा है। 
हमारे देशवासियों के। विद्याप्रचार में उत्साह 
होता जाता है । दान उचित मार्ग चर लग रहा 
है। इसोस हम आशा करते हैं कि हमारे दिन ग्रच्छे 
आने बाले हैं, चिन्द शुभ हैं | यद्यपि पञ्ञाब में यह 
प्रथा बहुत दिनें से खछ रहो थी कि शुभ डत्खवों 
पर देश का हित करनेबाल्गो सभा समाजों के दान 
दिया जाता था, परन्तु हमें यह जानकर विशेष 
आनन्द द्वाता है कि इन प्रान्तों में भी उस प्रथा का 
ब्रारम्भ होगया है। हमारे देश के मित्र बिगड़े नहीं । 
इन भआन्तों में इस अ्था के चलानेबाले ग्रायेसमाजी 
नहों हैं, बरं सनातनघर्म्मावलम्बी हैं। अमी पश्ञाव 
में दे। बड़े अशंसनोय दान हुए हैं। हिसार में एक 
दानी सहाशय ने १३०००, रु० अनाथें की रक्षा 
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के लिये दिया है | गे।विन्दपुर में एक दूसरे दानो 
महोदय ने १५०००) रु० इसल्ये दान किया है कि 
आयुर्वेदिक रीति के अ्रवुसार औैषधालय खोला 
जाथ, जिसमें छे।गेंके। ग्रेषधिं बिना मूल्य दोजाय । 
इस दाने की ब।त सुन हम आनन्दित और स'थहो 
लज्ित भी हो रहे थे। आनन्दित इसलिये कि 
हमारे देश में ये उत्तम उत्तम कार्य होरहे हैं, गैर 
लरूजित इसलिये कि हमारे प्रान्त में कुछ नहों हे।ता 
है | परन्तु यह सम्बाद पाकर हमके विशेष सन्तेष 
हुश्रा कि प्रयाग में एक दानी महाशय ने एक 
पुस्तकालय के लिये ४००००, रुपए दानकिए हैं । 
हिन्दी पढ़े लिखे छोमें में केई हो ऐला हे।णा 
जा प्रयाग के भारती भवन पुस्तकालय का वृत्तान्त 
नजानता द्वे।। इसके संस्थापक बाबू प्रजमाहन लाल 
जी थे। इनको अवस्था ग्रभो ३२वर्ष को थो। 
स्वयं विशेष विद्याल्लाभ न करने पर भी इनकी रूचि 
विद्याप्रणार और विशेषकर हिन्दो प्रचार की 
ओर प्रश्चिक थी | इस ड॒ह इथ को सिद्धि के लिये 
आपने पक पुस्तकालय स्थापित कर रक्‍खा था, 
जिसमें हिन्दी गैर सेस्क्रत की प्रायः समस्त गच्छी 
अच्छी पुस्तकों के संग्रहीत करने का उद्योग हैं। 
इस पुस्तकालय का समस्त व्यय दाबू अजमेहन 
लाल स्वयं देते थे । किखोस कुछ नहों छेते थे । 
गतवर्ष आप बर्द्गनेनाथ जी गए थे ! वहां से किसतरे 
ऐसे रोग से पौड्ित हे! ग्राप कि वह दिनें दिन 
बढ़ता ही गया । बहुत कुछ उद्योग करने पर भी 
उसकी शांति नहीं हुई निदान इस मई के मध्य में 
ये इस झखार खंसार के! छोड़ परलछाक सिधारे । 
जब उन्होंने अपना समय निकट जाना तो उन्हें 
अपने प्यारे पुस्तकालय की सुश्र ग्राई। हमारे पीछे 
भो बह खदा चला जाय इस चिन्ता ने उन्हें 
बिद्वल किया | निदान अपने भाहयें की सस्मति 
से उन्होंने इस पुस्तकालय के लिये एक भूमि जे। 
पहियापुर में स्थित है, १००००, रूपए: पुस्तकालय 
के लिये एक ग्रह बनवाने के, २५०००) रुपद 
उसके खने के। खदा चलाने के लिये और 


सरस्वतो 


श्ब्र 

११३१९॥।७०)॥। जे उनके पास पुस्तकालय के 
हिखाब में जमा था, दान दिया और इस सब कायों 
के प्रक्‍न्‍्ध के लिये निम्न लिखिल महाशय ट्प्टो 
न्यित किएगए-- 

राब रामचरण दास वहादुर 

स्यला भवानी घासाद | लाला अ्जमेहनलालू 

छूाला राजा राख के भाई 

बाबू का लिकाप्रसाद खत्रो 

पण्डित मदनमे।हन मालबीय 

छाक्र जयक्ृष्ण व्यास 

राय बहादुर लाला लाल विहरी लाल, वो ७ । 

अज्मे।हन लाल जो को अवस्था ग्रभी कुछ भी 
नथी। चरित्र ग्रार व्यवहार उनका आदर यग्रौर 
अनुकरण करने येग्य था | झाडम्बर करने अथवा 
स्मेगों से बाहबाही लेने को कभी उनके मन में 
कामना उत्पन्न नहों हुई। सदा शान्ति पूर्वक 
चुपचाप ग्रपना काम करना यही उनका मूल मंत्र 
था। ऐसे निस्वार्थों देशहहतैथी पुरुष के उठ जाले 
खे हमारे देश ने एक प्रयूर्व पुरुष खाया। ईश्वर 
उनको ग्रात्मा के शान्ति और उनके कु टुम्बियां के 
इस शोक के सहन करने को शक्ति दे। बाबू 
ब्जमेहहनलाल जाति के खत्रो थे और धर्मम उनका 
बैप्णेव था। खज्ियों में विद्याश्नचार की ओर 
ध्यान ही नहों सै।र चैष्णाबे में ऐसे दान को अथा: 
नहीं है। इन देशनें के विपरीत हेने पर बाबू 
जजमेहनलाल का ४०७००) का दान बहुमूल्य 
प्रार बे स्वय ग्रादर्श माने जाने चाहिए । हमारे 
प्रार्थेना अपने देझा के उन पढ़े लिखे घन्ाक्व छेगे 
से है कि, जे। निस्सन्‍्त।न हैं । वे भारतवासी मात्र के। 
अपनलो सन्‍्ल/न मानें ग्रेर अपने धन के देशंहितकर 
कार्यों में ला खद के सियेयश के मागी हे । 


मेपतियों की गुफा 
'ल बिजित्र संखार में अ्रनेक मनुष्यों पर 
अनेक प्रकार को ग्राश्यय जनक घटनाएं 
हुआ हो करती हैं, परन्तु जैसो घटनाएं मुझ परु 


श्छ० 


बीती हैं बैसी कदाचित्‌ किसी बिरले ही मनुष्य 
चर बोतों होंगी। मेरा नाम इयामबलदेव है॥ 
मैं बै्ाम नगर का रहनेवाला हं। मैंने संसार के 
समस्त देशों में भ्रमण किया है ग्रार ऐसो ऐसी 
विचित्र बातें देखी हैं कि उनका वर्णन करने से 
कदाखित बे'गष्प तथा ग्रसम्भव जान पड़ेगी। 
जिस समय मैं पोतसागर में यात्रा कर रहा था ते 
मैंने कई बेर जापानी गे।तास्त्रारों के समुद्र में से 
मैती निकालते देखा था। थे कहते थे कि यहां 
पर कई ऐसे छिछले स्थान हैं जहां ये मे।ती ग्र धिकता 
से मिलते हैं। पंरन्तु इन स्थानों में से निरन्तर माती 
जनिकाछे जाने के कारण ग्रब उन में बहुत कम मे।ती 
राह गए हैं। डन्होंते यह भी कहा कि इस पीत 
खागर में एक अधिक गहिरे स्थान पर एक गुफा, 
है जहां ढेर के ढेर मेती हैं; परन्तु हमलाग 
किसी भांतिव्रस गुफा तक पहुंच नहों सकते। 
देखा जान पड़ता है कि ईश्वर ने इत मे। तिये के 
इस गुफा हो में रहने के लिये बनाया है। मैंने 
क्बच/र किया कि यदि केई ऐश्ली युक्ति की जाती 
कि जिससे हमलेशश इस ग्रुफा तक पहुंच सकते 
ला हमलछेगें के हाथ बड़ा द्रव्य छगता। तब से 
मै सदैव इस युक्ति को जिन्‍्ता में लगा रहता। 
इसके वर्षों उपरान्त जब मैं भ्रपने नगर नैधाम 
में पहुचा ते। मैंने बड़े ह के साथ यद्द बात खुनो 
कि मेरे मित्र रुद्रपुरंबासों फरकराम ने एक ऐसा 
जहाज़ चनाया है जा जल के नौंचे चलता है। 
"मैंने बिचारा कि मेरे सनेरथ के सफल करने के 
लिये, अर्थात्‌ पोतलागर की मेतोबाली गुफा में 
बहुंच कर झसंख्य दृब्य का स्थामों बनने के लिये, 
डोक ऐसी हो वस्तु की आवश्यकता है। अतएव मैं 
अपने मित्र फरकराम से मिल्ठा ग्रार मैंने प्रपने 
विचार उनले प्रकट किए और उनले इल पानी के 
लीौचे चलनेवाले जहाज़ के देखने की प्रार्थना को । 
फरकराम बड़ी तोश्ण बुद्धि के मनुष्य हैं। 
इनका रुद्रयुर में कल बनाने का बड़ा भारी 
कारखाना हैं । इनको विचक्षण वुद्धि का प्रमाण 


सरस्वती 


है [ भाग ३ 


इसी जल के नीचे चलनेवाले जहाज़ से मिलता 
है। इन्होंने मेरो बाते बड़े ध्यानपूर्वक खुनों। 
डन्होंने कहा कि पीतसमुद्र की यात्रा के विषय 
में मैं तुम्हारे प्रस्ताव के बहुत उत्तम समझता हैं । 
मैं इस विषय में ग्रैर विचार करके जैसा हेगा 
बैसा तुम्हे शीघ्र क/गां। 

अब हमछेग इस गरद्ध,.त जदाज के देखने के 
लिये उठे | इस कार्यालय के बड़े हाते के भौतर एक 
ऊंची पक्को दौवारें का घेरा है, जिसमें एक बड़ा 
तालाब है| यह अपू्व जदाज़, जिसका न,म मेरे 
मित्र ने “निगाहक” रक़ख्खा था, इसी तालाब में 
था। इसका अधिक भाग जर के भोतर था | जितना 
भाग जल के ऊपर दिखाई देता था वह फैलाद 
का बना हुआ ढलुग्रां, लम्बा तथा पतला था, जाकि 
ठीक हो ल मछलो के आकार का जान पड़ता था। 
इसमें कई खिड़कियां भी था जिनमें अत्यन्त मेरे 
हलवी शोशे लगे हुए थे। इसकी छत पर एक 
खकड़ा रूम्बा स्थान बना था जिसके चारों शोर 
छाहे को छड़े' लगी था; ग्रार इसमें दे। मस्तूछ भो 
थे। एक तखते ह्वारा, जाकि तालाब के किनारे से 
जहाज पर लगा था, हमछेग जहाज के ऊपर 
गए। वहां फरकराम ने एक छेटा सा फैलाद का 
द्वार खेला | इसमें अवेश कर तथा चक्करदार 
खीढ़ी से नोचे उतर कर हमने अपनेके एक बड़े 


* कमरे में पाया। इसमें दे। व्यक्ति, जिनका नाम बरन 


और पद्म है, ग्रेर जे फरकराम के बड़े विश्व,स- 
पात्र नैकर हैं, इस कमरे की भाड़ पोंछ में 
छगे थे । फरकराम ने इस कमरे के सब प्रकार 
से सुसज्जित करने में कादे बात उठा नहाँ रक्‍खी 
थी | इसमें अच्छी ग्रच्छो कुरसियां; से।ने चांदो के 
अच्छे अच्छे असबाब तथा अमूल्य अमूल्य पुस्तक 
थी। वास्तव में यदि इसे तैरता हुआ राज भबन कहें 
ते ग्रत्युक्ति न हैगी। इसके झागे भेजनगुह था। 
यहाँ पर के ग्रमूल्य बतेनें के देख मैं चकित हो 
गया । इसके पोछे फरकराम मुझे दाखश॒द में ले 
गण । यहाँ पर मैंने ताप; बन्दूक, पिस्तै।ल, 


संख्या ५ ग्रार ६] 


भाले, फंसे, छुरे तथा अनेक प्रकार के शस्त्र दे ले। 
परन्तु मैं यह नहों समझ सका कि ये ते।प, वन्टूक 
जल में किल्लत काम्र के होंगे, क्योंकि उनसे जे 
गाला जल के: भीतर छेड़ा जायगा बह दे। ही चार 
फुट जा कर रद्द जायगा। मैंने अपना यह विचार 
फरकराम से कहा | उत्होंते उत्तर दिया कि इसमें 
साधारण गेला नहीं छेड़ा जाता, वरन्‌ इसके 
लिये मैंने सुई के ग्राकार का छग भग डेढ़ फुट लम्बा 
गेला बनाया है। यह भोतर से पोल है ग्रेर इसके 
भीतर एक प्रकार का मसाला भरा है । जब यह 
किसो बस्तु पर चलाया जाता है ता भोतर प्रवेश 
करने से इसके नेक पर जे। स्‌ई लगगो है, वह भोतर 
दब ज/तो है ग्रैर उसको रगड़ से इसके भोतर का 
मश्लाछा इतने जोर से फूट उठता है कि उसके 
ग्राघात से यदि हु ल मर न भो जाय ता अचेत 
अवश्य हो जायगी। यह बात सुन कर मैं फरकराम 
को मन ही मन प्रशंसा करने छगा। इतने में मेरे 
मित्र फरकराम ने मुझसे पूछा कि क्या आप समभत 
सकते हैं कि इल जहाज के।, स्वेच्छापूव क केसे 
डुबा खकते हैं ग्रेर फिर जब चाहें तब उसे केस 
पानी के तल के ऊपर उठा सकते हैं। मैंते कहा कि 
नहों। इस पर फरकणम ने जहाज को एक पटरी 
अलूग की, ज्ञिसके भोतर एक केढा दिखाई देने 
लगा । फ़रकराम ने कहा कि यद्द कुण्ड है। इसमें 
बड़ी शक्ति को कल लगो है, जिसके द्वारा यह कुण्ड 
बात की बात में ज़छ से भर जाता है ग्रेर तब यह 
जदाजु जछ के नीचे चला जाता है। फिर जब 
जहाज के ऊपर छाना चाहते हैं तो दूसरी कल 
द्वारा इस कुण्ड का पानी निकाल देते हैं, ज्िसले 
कि जह्ाज तुरन्त ऊपर चला आता है। मैंते कहा 
कि जहाज के इस अकार जल के नोचे ले जाने के 
पहिले ये सब द्वार बन्द्र कर दिए जाते होंगे, जिसमें 
क इस जद्दाज के भीतर पानो न आवचे | मेरे मित्र 
ने कद्दा हां, इश्के लिये केबलछ एक कल दबानो 
पड़ती है: जिशलले सब द्वार आपसे आप हो 
इव्‌ हे। जाते हैं। इसके ग्रतन्तर मेरे मित्र मुझे 


खरस्वतो 


श्र 


यन्त्रग्॒ह में ले गए । यहां पर मैंने जे--बात देखी- 
डखसे मैं द्छु है| गया। मेरे मित्र ने कहा कि इसी 
यन्त्र द्वारा हमल्लाग पानी के नोचे रह सकते हैं-। 
इस यन्त्र से प्राणप्रद व।यु बनतो है ग्रौर जे नत्ियां 
इसमें लगी हैं; वे ही जहाज़ भर में स्वच्छ वायु 
पहुंचाती हैं ग्रैर साथ दो इसके गन्दी हवा का 
नाश भी करती हैं.। 

अब भाजन का समय हे। जाने के कारण फरक- 
राम ने मुझसे चलने के लिये कहा गाते समय 
डखने अपने देननें नैकरें स कहा कि बहुत सम्भव 
है कि हमलेगें के शीघ्र यात्रा करनी पड़े ।- अत- 
एज तुम छेग ' निगाहक ' के। ख़ब प्रकार से इस 
येग्य कर रक्खो कि हमलेग जिस ख़मय चाहें 


यात्रा कर सके । 


दूसरे दिन प्रातःकाल मेरे लिये बड़े हब को 
बात हुई कि फरकराम ने आकर मुझसे कहा कि 
“मैंने कल रात्रि को पीत खागर को याज्ा के 
बिषय में विचार क८ इस यात्रा का शीक्ष करना 
निश्चय किया है, ग्रार इसबदी तैयारी करता हूं।” 
फिर भो मेरे मित्र के अपनो अनुपस्थित से अपने. 
बड़े कार्यालय का, प्रवन्ध करने में पूरे १७:दिन 
लछगे | झद्ठ/रहबे दिन हमछेग याज के लिये तैयार: 
है। गए । 

जिस तालाब में 'निगाहक' था बह नहर ज्ञारा 
नदी से मिला डुब्ला है ग्रेर यह नदी सोधी समुद्र 
से मिलो है; प्रतण्व हमछेगे। के ' निगाहक' परः 
ठोक तालाब द्वो से यात्रा करने में के।ई आपत्ति 
नहीं थी । 

यद्यपि इस बात का पहिले दी से प्रवस्ध किया 
गया था कि 'निगाहक' की यात्रा किसीके। बिदित 
न हों; पर न जाने केसे यह बात नगर भर में फैछ 
गई थी ग्रार जब हमलेाग तालाब के बाहर हुए ते। 
नहर से लेकर नदो के बहुत दूर तक दे।नों तडे 
पर हमछोगरें ने बड़ी भीड़ देखी जे कि हमलेगे 
के देख कर प्रसन्नता से च्िल्ल। रही थी। फरकरामर 
मे कहा कि इन बिचारों , के निराश करना 


श्र 


नहीं चाहिए; इन छेगे। के। 'निगाहक' का विचित्र 
तमाशा दिखाना ही उच्चित है। ग्रतदव उन्होंने 
हमकांगों के भोतर बुला कर नम्बर हे बाली कल 
के दबाया जिससे कि जहाज़के सब द्वार बन्द हो 
जाए । तब उन्होंने उस कल के दबाया जिससे 
कुण्ड भर जाता था | इसके दबाते ही तुरन्त जदाज 
बम पाकर पानी के नौचे चला गयां। जल के नीचे 
हमले।गों के किसी प्रकार का कल श नहीं जान पड़ा । 
बिजली के प्रकाश से हमलागों के सब बस्तुएं भलौ 
आँति देख पड़तो था ग्रौर प्राणप्रद वायु बनानेवाले 
यन्त्र द्वारा स्वच्छ वायु भी मिछतो थो । परन्तु हम 
छाग बहुत देर तक जल के नीचे नहीं रहे । फरक- 
शाम ने तनिक ही देर में जल निकालने वाली कल 


डबाई, प्रैर तुरन्त हो जहाज तूम्बो को नाई उछल . 


कर ऊपर चला आया | इसपर चारों झोर से सब 
छाग बड़ी प्रसन्नता से जय जय ध्यनि मचाने लगे । 

अब * निगाहक ! को गति बढ़ा दो गई ग्रौर 
रुद्रपुर शौघदी पीछे छूट गया प्रोर धोरे घोरे 
हरष्टि से बाहर हो गया | संध्या होने के पहिले ही 
हमलेग समुद्र में पहुंच गए। भ्रन्थेरा होने पर 
कनगाहक' में बिजलों का प्रकाश कर दिया गया 
और इस प्रकार “ निगाहक ' रात्रि भर चलता रहा । 
खबेरा हने पर जब हमलेग जहाज़ को छत पर 
अए ते दमलेगों ने अपने के। प्रनन्‍त समुद्र के बौच 
फाया। चारों ग्लोर समुद्र हो समुद्र दिखाई देता 
था । स्वर का कहाँ नाम के। भो दर्शन नहों था। 
थहां पर मेरी प्रबल इच्छा समुद्र के तल के देखने 
की हुई। मैंने इस फरकराम से प्रगट किया । परन्तु 
उन्होंने कहा कि यहां पर समुद्र बहुत गहिरा है, 
अथोत्‌ लगभग एक मोर के गहिरा हे।गा; अतः 
यहां पर यदि हम समुद्रतलल पर पहुंचने क। यल्न करे 
ले बहां पर पहुंच कर दमलेाग जल के बेक से 
वब कर पिल्ुद हो जांयगे ग्रौर फिर कभी जल के 
ऊपर नञ्या खकंगे। परन्तु हमछाग शोघ्न ही समुद्र 
के ग्रधिक छिछले भाग में प्रडुंचेंगे ग्रेर बहां पर 
शुम्हारो इच्छा पूरो हो सकती है। 


सरस्वती 


[आग ३ 
इसके दूसरे दिन फरकराम ने कहा कि अव 
हमकेग हजार फुट से अधिक गहिरे पानी में नहों 
हैं ग्रैर यह स्थान समुद्र का एक चित्ताकर्षक भाग 
भी है; अतपव हमलेग यहां पर समुद्र केतल पर 
उतरेंगे । 

फरकराम ने कल द्वारा 'निगाहक' के खब द्वार 
बन्द कर दिए ग्रार फिर कुण्ड के भरनेवाली कल 
के हिलाया, जिससे वह बहुत ही थेड़े समय में 
समुद्र के तल पर घोरे से लग गया । अब फरकराम 
ने एक कल के दबाया जिससे सब बिजलों के 
दीपक जलने लगे। झ्रव हम८री दृष्टि एक बड़े 
अद्भुत दइय पर पड़ी ग्रौर मैं इसे देख कर कुछ 
देर तक ग्रवाक दे गया | जहां तक बिज़लों का 
प्रकाश पहुंचता था, वहां तक नाना प्रकार के जल- 
चर तैरते हुए देख पड़ते थे। समुद्र का तल स्वच्छ 
खफेर बात्दू का थां, जिसपर केकड़े, बड़ो बड़ी 
पानी को मकड़ियां, अप्टपद तथा कई प्रकार के 
श्रेंथे थे | इसके बीच बीच में मृ गो के ब्र॒क्ष तथा. 
अन्य कई प्रकार के जल के वृक्ष लगे थे, जिनके बीच 
में अनेक प्रकार ग्रोर रकू बिरकू को छोटी बड़ी मछू- 
लियां तैरती थीं। इस दृड्य को में बड्डुत देर तक 
चुपचाप देखता रहा। फरकराम ने मुभसे पूछा 
कि क्‍या यद्द अच्छा नहीं हे।गा कि हमलोग जहाज 
पर से उतर कर समुद्र तछ की सैर करें । मैंने 
डनसे कहा कि यह कैसे सम्भव है ? ये खब विक- 
टाकार जन्‍्तु हमछे।गों के लील हो जांयगे । फरक- 
राम इस पर हंसे ग्रौर वेले कि इन जस्तुग्रों के लिये 
हमके। प्रबन्ध करना चाहिए। यदि हमलेग 
सावधान रहेंगे तो इनमें से अधिकांश जन्तु हम 
छोगे के। कल श नहीं देंगे । 

इतने में बरन ने बड़ो दूर पर एक बस्तु देखी 
और डसले हमछेागें के दिखलाया । मुझे जान 
पड़ा कि यह एक ड्ूथा हुग्ा जहाज है जिसको 
कद्ाच्ित्‌ सामुद्विक ब्रांधो में पड़ कर यह दशा 
हुई है । फरकराम ने भो कहा कि हां; यही बात 
है। इतनो दूर से ब्रह् वागित्य का जहाज़ जा& 


खेख्या ५ ग्रार ६ ] 
पड़ता था। अतएब हम छागे की सम्मति डखकेा 
जाकर देखने को हुई । 

फरकराम ने तुरन्त कुण्डबाली कड का धोरे 
से दबाया जिससे जहाज़ समुद्रतछ के कुछ 
ऊपर देगया औ्रर उस डूबे हुए जहाज़ को 
ओर हम छेगें के ले चला | इसके ठौक निकट 
पहुंचने पर “लिगाहक' खड़ा कर दिया गया। 
अब इस डूबे हुए जहाज का दशा से यह स्पष्ट 
बिद्त हे।ता था कि यह किसों आंधघो में पड़ कर 
इस दशा को प्राप्त हुआ था। इलके एक द्वार के 
भोतर एक मनुष्य का पश्चर था जा ऐसा जान 
पड़ता था, कि किसो कारण से जहाजु से निकल 
नहीं सका ग्रार वहाँ का वहाँ समाप्त हे गया। 
यह हमलेमगें फे लिये एक बड़ा हृत्यविदारक 
दृश्य था, जिखसे हम समें के रेए' खड़े हे। गए । 

अब फरकराम ने बरन से गे।ताखेारी का बख 
लाने के लिये कहा, तथा मुझभले भो अपने साथ 
डूबे हुए जहाज पर चलने का कहा। मैंने ता 
पहिले इसे स्थीकार नहीं किया, परन्तु बरन के भो 
फरकराम के साथ जाते देख, मुझमें भी साहस 
आगया और मैं भी चलने के लिये प्रस्तुत हे। गया। 
थाड़ी हो देर में हम तीनें ने गेताखेरी के 
बस्त्र पहिन लिए | फरकराम ने पदम का, जे 
पनगाहक' पर रहने के था, खब बातें खममका 
दो 

जल के नीचे निगाहक' पर से उतरने के 
लिये एक बहुत ही छेटी केठरी थौं, जिसमें दे। 
द्वार थे,--एक ते भोतर के कमरें को ओर प्रैर 
दूसरा ऊपर छत की और | इस केठरी में पहुंच 
कर हमले।गों ने केमरे कौ.औओर वाला द्वार बन्द 
कर किया ग्रार गे।ताखरी का टोप पहिर लिया, 
जिसमें साँस लेने के लिये नी भी लगौ थौ। 
इन निया के छवारा भोतर केांठरी में से बॉयु 
पातों थीं गैर इनके लिये इल द्वार में छेद बने थे। 
जिसमें इन नलियों द्वारा बायु भली भाँति ग्रा सके 
इस लिये “वनिगाहक” समुदठ्रतल से लगभग ४० फोट 


सरस्वती 


१६३ 
ऊपर उठा लिया गया | ग्रब हमछाग छत वाला 
द्वार खेल कर रस्सी पकड़ कर नीचे उतर गए | 
कुछ देर तक ते मुझे बड़ा कष्ट माल्यूम हुआत 
जल के दबाब से मेरे कान में भयानक शब्द खुनाई 
पड़ते थे, परन्तु थाड़ो ही देर में मुझे इसको सहन 
पड़ गई । 

मैंने फरकराम के पुकारा, परन्तु मुझे बड़ा 
आ्राश्चय हुआ जब कि उन्होंने मेरे पास खड़े रह 
कर भो केई उत्तर नहीं दिया। मैं अ्रजुमान हो कर 
रहा था कि यहां कदाचित्‌ ज़लू के दवाव के 
कारण शब्द खुनाई नहीं पड़ता, कि इतने ही में 
फरकराम ने अपना खिर मेरे सिर में छगा करे 
यही बात कहीं पग्रैर कहा कि जब कभी तुम्हें कुछ 
कहना हे। ते इसी प्रकार से सिर में सिर पिला 
कर कहना | 

बरन ड्ूबें हुए जदाज़ पर चढ़ गया था, अतएव 
फरकराम के पोछे पीछे मैं भो उसपर चढ़ने लूगा। 
मेरे चारों ओर बहुत सौ बड़ो बड़ो मझलियाँ तैर 
रही थों, जिससे मुझे बड़ा डर लगता था| परन्तु 
सौभाग्यव्श इनमें कोई भी हमलेगें से न बोली] 
इस जहाज़ पर पहिलो बस्तु हमलेागां का एक 
ताप मिलो, जिससे फरकराम ने अनुमान किया 
कि यह सम्भवतः डाकूछागों का जधाज हैं। 
यह ग्रनुमान पीछे से सत्य ही निकला | जब हम 
स्लेग जहाज्‌ के कमरे में गए ते वहां टेंबुल के 
चारों भोर छ मनुष्यों के पंजरें का देंखा। इसे 
टेबुल पर एक बड़ों लोहे को सन्दृक थी ग्रार 
डसके सामने ग्रशर्फों का बड़ा ढेर छगा था। 
ऐसा जान पड़ता था कि जिस समंय यह जहाज 
डूबा, उस समय ये डाकू झ्रापस में बँटवारा कर 
रहे थे। हमलेगां ने इस जहाज के प्रत्येक भाग 
के इसलिये खेजडाला कि कहां ग्रौर भी कुछ 
घन न दवा । परन्तु हमछागों का कुछ मनुष्यों के 
पजञ्ञर तथा शस्त्रों के ग्रतिरिक्त प्रैर कुछ न मिला । 
अत: हमलेांग इन अशरफियों के अपने 'निगाहक' 
पर छे जाने का उपाय सांचने लगे | बरन पहिले हो 


क््ड 





से अपने 
उसने अशरफियां उसी यैल्ी में भर लॉ और जे 
श्ोष रह गई; उसे: उस छाहे वालो सन्दूक के 
छकने में रख हमने ग्रैर फरकराम ने मिल कर उसे 
डठा लिया । 
हमलेग इस डाकुप्ों के जहाज़ से उतर कर 
जीन ही चार कदम उले होंगे कि बरन अपनी 
अद्ार्फियाँ का चला पटक, बढ़े भय से “निगाहका 
के लंटकते हुए रस्से की ओर छपका | हमछेगें ने 
भी शीघ्र हो उसके भय का कार ण देखा , तथा अशर्फी 
का ढकना पटक, उसका असुगमन किया। एक 
अड्छो भारों मछली, जिसको नाक पर तलबार के 
आर पेसी केाई ने।कोलो बस्तु थी, हमछेगे की 
ओर लरूपक रही थो | यद मछली हमलेगें के बहुत 
हो निकट झा गई थी; ग्रतपव “निगाहक' पर चढ़ 
जाना दमसछोागें के। मसम्भव जान पडा ग्रोर हम- 
छाश निराशा हेकर ग्रपना अपना छुरा निकछ कर 
उससे लडने के लिये खड़े हे। गए | यह मछली 
स्तोधी आते आते सहसा म॒ड़ी ग्रार हमले।गे के 
आरों ओर चक्कर लगाने लगी | कदाबचित्‌ ग्राक्रमण 
करने का अवसर ढूंढ रहो थी | कुछ देर चक्कर 
लूग्राने के पीछे ग्रन्‍्त के यह फिर सीधी हे।कर 
फरकराम पर लक्ष करके आई। परन्तु फुरतोले 
फ़रकराम खहसा उसके रास्ते में से ऐसे हट गए 
कि यह मेरे ग्रौर उनके बोच हेत।कर निकछ गई। 
हमलेगे ने उसे येंही सहों निकल जाने दिया, 
“बगल देने जनें ने देनें ओर से भरपूर छुरा 
भी मारा, जिससे उसके शरोर से रक्त बह चला 
ग्रार वह ऊपरु की ओर चकक ( देती हुई बड़े बेग 
से गई । उस समय हमछेगें के बड़ा भ्रय था कि 
कहाँ बह ऊपर जाते हुए हमारो सांस लेने की 
जलियें के न ताड़ दे । परन्तु सै।भाग्यबदा ऐसा 
नहीं हुआ्ला | थेड़ो हो देर में हमला गों ने इस मछली 
के फिर नीचे झाते देखा । हमछे।ग़ फिर खावधघान 
दो गए । परन्तु इसबेर हमछेागे का भय व्यर्थ दी 
था, क्योंकि हमारे छुरों के लगने से बह मर गई थो 


खरास्व॒तो 


साथ एक थैला छेआया था। गतप्व 


[भाग ३ 


और शीघ्र ही तल पर था गिरी | ग्रब फरकराम ने 
पदम से 'निगाहक के नोचे समुद्रतल पर ले आते 
का सके त किया भैर उसके नीचे आने पर हमले।ग 
खुगमता से सब श्रदार क़ियां बटोर कर उस पर ले 
गए | पानी वाली केटरी में जाकर बाहर छतवाला 
द्वार बन्द कर दिया गया ग्रैःर पानी यन्त्र द्वारा 
निकाल दिया गया। तब हम. तीनें मनुष्य गेता- 
खेारी के बस्र उतार कर भीतर आप ग्रशफ़ियों 
के गिनने से माल्दूम हुआ कि वे साठ हजार हें। 
यह निश्चय किया गया कि सब छेाग इसका सम- 
भाग करके बांटछे । 

फरकराम कुछ कहा ही चाहते थे कि इतने में 
“'लिगाहक ' का बड़े जार को टक्कर लगी, जिससे 
हमलेगों के पैर उखड़ गए । अपनेका सम्हालते 
ही हमलेाग कांच को स्विडको को ओर दे खने दै डे । 
देखने से विदित हुआ कि यह टक्कर एक बड़ी भारी 
हां छ ने लगाई थी ज्ञा कि आकार में “निगाहक' के 
बराबर थी । यह ह्वे ल पुन; दूसरा धक्का लगाने के 
लिये हमल्ठागें कौ झोर बड़े बेग से आ रही थी। 
इससे हमलोगें के बड़ा ही भय छुआ । यदि यह 
दूसरा घक्का भी 'निगाहक' के बगल को ओर छूगता 
ते बह अदश्य हो टूट कर डुकड़े टुकड़े हे। जाता। 
पश्न्तु फुरतीले फरकराम ने बिजली को भांति 
शीघ्नता से ' निगाहक ' का |सरा जिसमें पक बड़ा 
भारी शक्तिमान कीला लगा हुआ था, हव ल की ओर 
कर दिया । परन्तु यह कार्या कढिनता से समाप्त 
हुआ हेगा कि हे ल ने दूसरा धक्का लूगाया। हस बेर 
“निगाहक ' बड़े जोर से हिलने लगा, जिससे हम 





छागे के बड़ा भय डुआ | परन्तु थाड़ो हो देर | 


पीछे जब हिलना बन्द हुआ ग्रोर हमकाग खिड़ को 
में देखने के। गण, ते देखा कि कीला छगभरग दस 


फोट के हर ल के शरीर में धंस गया था प्रार हे 
मर गई थी। परन्तु इस सतक हं छ के भारी बोभ _ 


के कारया हमारा ' निगाहक ' झपले स्थान खे हिल 
नहीं सकता था| अतएव यह आवश्यक हुआ कि 
इस हरे छ के किसी भांति कीले से अलग करे | 
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इस कार्य के लिये पदम गजौर बरन गेतलेख़ोरी के 
बस्य पहिना कर भेजे गए प्रौर इन छागों ने उस 
मछली के फरसें ग्रौर छुरों से कुछ काल में काट 
काट कर नौचे गिरा दिया । 

जल के त्ोचे एकबारगों इतनी घटनाएं हे। 
जाने से खब छोगों ने यहो उचित समका कि ग्रब 
जल के ऊपर ही ऊपर यात्रा को जाय | अब केवल 
पीतसागर में ही पहुंच कर फिर जल के नीचे यात्रा 
को जायगी। अतः जल का कुण्ड खालो कर दिया 
गया जिखसे तुरन्त “निगाहक” जल के तल पर 
ग्रागया। इस समय सूर्य विस्तृत समुद्र पर बड़ी 
खुद्रता से चम्रक रहा था। 

चार दिनतक हमछेग यात्रा करते रहे | पांचचे 
दिन मध्याह के समय हमलेगों ने दक्षिण को ओर 
सेएक ग्रदूभुत प्रकार का पी ला बादल उठते देखा जे 
एक बड़ो भारी ग्रांघो थो | मैं जानता था कि समुद्र 
के इस भाग में आंधी कैसो प्रबल हे।तो है। झत- 
णएब मेरे ते प्राण निकल गए | परन्तु फरकराम ने 
मुझे झ्राश्वासन दिया ग्रार कहा कि इस आंघी से 
हमलेगें के। केई भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
आंधी का अभाव केवल जल के तल से १०० फीट 
नीचे तक-रहता है। इसके ने आंघो का काई 
प्रभाव नहीं देख पड़ता | अतणएब यदि हमलछेग जलू 
के तल से १०० फट नोचे उतर चलेंगे, ते हमकेा 
आांधो कुछ जानही नहों पड़ेगो । फरकराम ने 
अपने हाथ में एक आकाश-तेलन-य्न्त्र ले लिया 
ग्रौर ज़ब आंधी अत्यन्त हो निकट आ गई ते। 
हमलेगों ले  निगाहक ' के जल के रूगमग १०० 
फोट नोचे कर दिया | यहां पर वास्तव में जैसा 
फरकराम ने कहा था वैज्ला हो हुआ। इस जगह 
जल पूरणेतया स्थिर था और हमलेगे के आंधी 
का के।ई भी चिह्द नहों देख पड़ता था, यद्यपि 
ग्राकाशतेल्ठन यन्त्र द्वारा ज्ञात हेस्ता था कि आंधो 
बड़े हो प्रचण्ड बेग से चल रही है। पूरे डेढ़ घण्टे 
तक फरकराम अपने हाथ में ग्राकाश-लेलन-यन्त्र 
लिए रहे-औैर तब उन्होंने कद्या कि अब ग्रांघी 


सरस्वतो 


श्छ 
चली गई, ग्रब हमलेग ऊंपर चल सकते हैं । अतः 
जलकुण्ड खाली कर दिया गया और ' निगाहक' 
तुरन्त उछल कर जल के तल पर जा गया। यहाँ 
सूथ पूर्णतया प्रकाशित हे। रहा था ग्रैर हमलोग 
बीती हुई ग्रांधी के बादल उत्तर को ओर ग्रव तक 
देख सकते थे | झांधी के पहिले जिस समय हम- 
छाग “निगाहक ' के नीचे ले गए थे, उस समय 
हमलेगें के। जल के पृष्ठ पर कहीं कोई जहाज 
नहीं दिखाई दिया, परन्तु इस समय छगभग ग्राख 
मोल की दूरो पर हमलोगें ने पक ड्ूबता इुद् 
जहाज देखा, जिसके मस्तूल तथा रस्से इत्यादि 
खब टूट गए थे। झतप्थ हमलेगें ने 'निगाहक? 
के उसको ओर बड़ो शौघ्रता से दै।ड़ाया | निकट 
प्रहुंचने पर इसमें दे! मनुष्य दिखाई दियःजेः 
निगाहक का ग्राते देख कर, हमछेगें का ध्यान 
आकर्षित करने के लिये बड़ो उत्खुकता से अपना 
हाथ हिला रहे थे | पूछने से विदित हुआ कि इन 
देने में स एक उस जहाज का सहकारी कप्तान, 
ग्रैर दूसरा रखसाइयां था । उन्होंने कहा कि 
यह जहाज प्राप्नदेश से वाणिज्य का माल छेकर 
आ रहा था कि आंधों में पड़ कर उसको यह दशा 
हुई। इसके सब माह बह गए ग्रार अब केवल 
येही दे। मलुष्य शेष बच गए थे | अरब इस जहाज 
के ड्बजाने में कुछ भी देरी न थों, अतण्व फरक- 
राम ने 'निगाहक के इस जहाज़ के निकट कर दिया 
ब्रार ये देने मजुष्य इसपर कूद आए । अब 
फरकराम ने “ निगाहक ' के बड़ो शीघ्रता से इसः' 
जद्दाज॒ से दूर हटाया,। हमलेग बहुत दूर नहों 
पहुंचे थे कि जहाज, का पानी के नोचे जाते देखा। 
फर कराम इन देने नए व्यक्तियों के यह नहां 
दिखलाया चाहते थे कि ' निगाहक ' किन किन 
यन्‍्त्रों द्वारा किस प्रकार से जल के नीचे चल 
खकता है । प्रतपव दमलेगें के जे। पदिलौं पदिल 
आूमि दिखाई पड़ी, बह्मां इन्हे उतार दिया ग्रार 
चहां से ये देनां एक जद्दाज में बैठ कर खुगमता से 
अपने देश के छैट गए। 
|] 


श्द६ 


पौतसखागर पहुंचने तक हमार होष यात्रा में 
देखो कोई प्रसाधारण- बात नहों हुई जे। उल्ले ख 
करने याग्य दे। । हमछाग निविघ्न यथा समय 
परौत सागर में पहुंच गए। बहां हमलोगों के 
हजारों चीनो और जापानी जहाज, मिले,-- 
कोई मे।ती निकालने घाले, केई मछलियों का 
शिकार करने वाले, केई स्पल्ज निकालने वाले, 
इत्यादि, इत्यादि । 

अब हमले।गें के मेतती की गुफा की खोज के 
किये 'निगाहक' के। फिर जल के नीचे छे जाना 
पड़ा | प्रसिद्ध पोत्सागर बहुत गहिरा नहीं है, 
केई दे।ही सै। फीट नौचे ग्राने पर “निगाहक' समुद्र 
तल पर आ छगा | यह चात्यू का एक बड़ा खुन्द्र 


स्थान था, जिसमें ठार ठै।र पर बहुत से सुन्दर. 


तथा दुष्च्राष्य सीप ग्रार समुद्री पैधे रंगे हुए थे, 
जिन्हें देख कर हमले।ग चकित हे। गए | हमछेाग 
इस मनेहर भूमि से ऐसे मेहित हे। गए थे कि 
सदैव इसे हो देखा करने को इच्छा हातो थी। 
परन्तु हमछेगें का मुख्य उद्द इय मेतियेां को 
गुका खेजने का था | अतएव 'निगाहक' का धघोरे 
आऔरे आगे भो बढ़ाना हो पड़ा। कुछ काल तक ते 
पंज्गाहक' ऐसे ही दृश्यों पर हे।के घोरे घीरे चलता 
गया । इसके उंपराम्त सहसा दृश्य बदल गया। 
अब बल्ठुए मैदान का अन्त हे। गया प्रार हमलाग 
ज्वित्र विचित्र के मुगें के भारी बन में पहुंच गए । 
आह डससे भो अधिक सुन्दर गैर मने।र झुक दृश्य 
“था। मूंगे के कीड़े ने अनेक भांति के अपूर्बा 
और मनेहर इक्ष बनाए थे । उनमें से कोई मनुष्य के 
आकार के, केई देव के आकार के, के।ई पशु प्रैःर 
कोई पक्षी के आकार के थे। एक स्थान पर हम 
छोगें ने देखा कि मू गे के वृक्षों का एक महरू बन 
गया था, जे! ऐसा जान पड़ता था कि सालों 
+कसरो मजुप्य ने बनाया हे।। कई घण्टे के पीछे 
यह मूगे का बन भो खमाप्त हुआ ग्रार फिर स्वच्छ 
उज्बल आत्दू का मैदान आरम्भ हुआ | यहां पर हम 
छागेां की दृष्टि एक नहू घडजू मजुष्य पर पड़ी, 


- सरस्थतो 


[ भाग ३ 


जिसने समुद्र तल पर पहुंच कर एक मुद्दी घास 
डठाई। यह एक जापानो मेतती निकालनेबाला 
जान पड़ता था। उसको दृष्टि तुरन्त “निगाहक' पर 
पड़ी, जिले उसने बड़े ही आश्चर्य से देखा ग्रैर उस 
काई अह्ू,त समुद्री जन्तु समक कर बह इतना डरा 
कि बड़ी ही शोघ्ता से ऊपर चला गया । हम 
छागें ने विचार किया कि यह ऊपर जाकर कहेगा 
कि मैंने एक बड़ा भारी भयानक जन्‍्तु देखा है 
और कदाचित अ्रव यहां काई जापानी गेतताखेर 
कभी नहीं ग्राबेगा । 

“निगाहक' बहुत धौरे घौरे झागे बढ़ता जाता 
था। फरकराम ने उसे ग्रन्त में बिलकुल ठहरा दिया 
और तब डसने बरन से गेताखेरी के बख लाने 
के। कहा | उसने कहा कि मैं स्वयं बाहर चल कर 
मेतती खाजा चाहता हूं । इस पर मैंने भो डसके 
साथ चलने को इच्छा प्रगट की ग्रार उसके 
कहने से इस बेर वह, में ग्रैर पद्म भी चलने के 
प्रस्तुत हे! गए। वरन के “निगाहक ' पर रहने 
को आज्ञा दो गई। इस बेर के गेताखारी के 
वस्त्र पहिले जैसे नहीं थे। उनमें सांस लेने के लिये 
नलियां नहीं लगो था । परन्तु इस बेर हममें से हर 
एक के पीठ पर प्राणपद्‌ वायु उत्फ्ज्न करनेबाला 
एक यन्त्र था | इससे हम लेगें के बड़ी खुगमता 
थो | दम लोग श्वास लेने के लिये “निगाहक' के 
आश्रित नहों थे प्रार स्व च्छा पूव क उससे जितनी 
दूर चाहें जा सकते थे । 

अब 'निगाहक' तल पर टिका दिया गया ग्रौर 
हम छेग उसी पूर्व वर्णन किए हुए. मार्गों द्वारा 
बाहर हुए और मेतियेां की स्राज करने छगे। 
मेतती बहुधा एक विशेष प्रकार के सीप के भीतर 
मिलते हैं । परन्तु पीतखागर में ये प्रायः भूमि पर 
पड़े हुए मिलते हैं। मेरा प्रनुमान है कि सहस्त्रों चर 
की पुरानो स्ीपें के गल जाने के कारण ये झलग 
दे। कर इस प्रकार से मिलते हैं। थेड़ी ही देर 
में फरकराम ने एक बड़ा ही सुन्दर मेतती पाया 
जा कि निस्सन्‍्देह कई सै अशर्फि येंका माल 
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था । इसके उपरान्त पदम के भो एक झच्छा 
माती मिला | परन्तु उन दे।नें मेतियें के ग्रति रिक्त 
हम छेणे के बहुत खेजने पर भी ग्रोर कुछ हाथ 
नहीं लगा । इसका कारणा मैं यह समझता हैं. कि 
इप्त स्थान के बहांवाले गे।ताखारें ने ग्रवश्य भलो 
भांति छान डाला हे।गा । 

हम छेग “निगाहक' से कुछ दूर निकल ग्राए 
थे । हमें जल के नोचे किसो प्रकार का कष्ट ग्रथवा 
भय नहीं था, क्योंकि हम छागे के साथ श्वास लेने 
के लिये वायु बनानेवाला यन्त्र था, जिसके किल्ली 
प्रकार की हानि पहुंचना तनिक कठिन कार्य था । 
हम छेगें के अभी तक के।ई घातक जन्तु भी नहों 
देख पड़ा था, यद्यपि इसके लिये भी फरकराम 
अपने साथ एक जल में चलानेबाली बन्दूक लेते 
आए थे | परन्तु अब एक ऐसो घटना हुई जिससे 
उन्हें इसका प्रयेग करना पड़ा । 

पदम बाल्टू में मेतो खे।जते खेजते एक लम्बो 
ऊंचो भूमि के निकट पहुंचा जे लगभग एक फुट 
ऊंचो हेागी। ऐसा जान पड़ता था कि किसी 
कारण से यहां बात्दू के बैठते बैठते यह भूमि ऊंची 
हे। गई है। पदम केत यह स्वप्न में भो ध्यान नहों 
था कि इसके नोचे केाई वस्तु है। परन्तु ज्योंहों 
वह अपना हाथ उस पर रखा चाहता था त्योंह्ों 
बह चलने छगी | भूमि के। चलते देख उसे बड़ा 
ही शाश्चरय हुआ बरै।र वह थेड़ी देर के लिये रुक 
गया। यह भ्रूत्रि शौघ्न हो फिर स्थिर हे। गई। 
कालूहलबश पद्म ने उसमें भ्रपना छुरा घंसा 
दिया जिसका परिणाम बड़ा हो भयानक हुआ। 
तुरन्त ही बात्दू दूर हे गया ग्रैर उसमें से एक बड़ा 
भारी हरा, छस्वा तथा खांप के खद॒द्य जन्तु निकछ 
आया, जिसने पदम के अपने फटे में रूपेट 
लिया । बिचारे पदम ने फ़रफराम के कई बेर 
सहायता के लिये बड़ी जेर जार से पुकारा। 
फरकराम जल के नोचे उसे खुन नहीं सकता था, 
परन्तु ज्क में जे हलचल हुआ उससे उसका 
ध्यान उस ओर गया ग्रेर उसने बड़े हो ग्राश्च्य 


जलरस्थतो 


2९७ 


के खाथ उस जन्‍्तु के। पदम के फेटे में लपेटे हृए 
ब्लेर उसके सिर पर झपना मुह बाए हुए देखा। 
फरकराम ने बड़ो हो शोघता के साथ अपनी बन्द क 
इस जन्तु पर ताक के छेड़ी | सुई उसके नोचे बाले 
जबड़े में लगी गैर उसके स्फेटन से वह उड़ गया। 
इससे यह जन्‍्तु मद्ाकाप से पदम के गैर भी 
अधिक जोर से लूपेटने लगा । परन्तु फरकराम ने 
फिर बड़ी शीघ्रता से दूखरो सुई छेड़ी । इस बेर 
बह उसके गले मे लगो ग्रेर उसकी मूडी उड़ गई । 
चह शीघ्र मर गया और प्रद्ण के प्राण बच 
गए । कैतृहलूवश हम छेागें ने इस जन्तु के 
नापा और बड़े हो ग्राश्चर्य का विषय है कि इसे 
पूरा ५० फौट लूम्बा पाया | इसके बड़े बड़े मकछ- 


,लिये की नाई पर तथा फनदार पोठ से ज्ञात 


हुआ कि यह समुद्रो सांप नहीं है। फरकराम ने 
कहा कि यह एक प्रकार का जल्व्याल है। यह 
बड़ा ही प्राचीन है । यह व्याल सहस्टों वर्ष 
का द्वेगा । ऐसे जन्तु सदैव समुद्र के तर पर 
रहते हैं। कभी जल के ऊपर नहीं आते ग्रौर 
यही कारण है कि हमलेगें के देखने में नहीं 
आते। 

इस समय तक हम छेग “निगाहक' से पूरे 
पाव मोल दूर- चले आए थे। फरकराम ने झब 
डै।ट चलना उच्चित समका ग्रोर ऐसा करने के 
लिये हम छेगें से सड़े त किया अतए्व हम छेश 
छैट पड़े । 'निगाहक' ग्रय थाड़ी ही दूर रह गया 
था कि हम छागें ने फिर एक भयानक वात देखी।' 
बहुत स्री बड़ी बड़ो शाक मकछल्यां हम लगें के 
ऊपर जल में मड़रा रही थीं। इसमें कोई सन्देह 
नहीं था कि ये दम छेागें पर झ्राक्रमेंण किया 
चआाहती था | ये इतनी बड़ो बड़ी था कि इनसे से 
केाई एक भी किसी मनुष्य के! समूचा निगल जा 
सकती थों। भ्रतणव हम लेाग बड़ी शौघ्रता से 
मंज्गाहक' को ओर दतोड़ने का यत्न करने लंगे। 
जल में दौड़ने का यल्ल करना एक बिलक्षण कार्या 
है। इसका अनुभव केवल उन्हों के! हे! सकता 


कष्ट 


है जे। कमी जल में हले दा । परन्तु फिर भी हम 
छेोग बहुत शीघ्र चले और ठोक उसी समय 
“लिगाहक' की छत पर पहुँचे जब कि इनमें से एक 
मछली हम छेागेों को ओर लपकी थो। पदम 
इससे बाल ही बराबर बच्च गया | परन्तु अब हम 
छेाग जलवाली केटर) में पहुंच गए ग्रार उसके 
बाहरबाला द्वार बन्द कर दिया | तब शोघ्रता से 
उसका पानो निकाल हम छेग भोतरी कमरे में आ 
गए | खड़को में से देखने से क्लात हुआ किये 
मकछलियां भ्रव निगाह क' के चारे। ओर मड़रा रही 
थों प्रार उसपर भी ग्राक्रमण करना चाहती थॉ। 
आतएव फ़रकराम शस्त्रगृद्द में गया। चहां एक 
अन्दक भर कर डसके मुख के पक रबर के नै- 
पाइवेमुख में डाला जे कि उसके खूब चिमाचिम बैठ 
गया | तब इसने मछलिये पर ताक के यद्द बन्दृूक 
छोड़ी । इससे आस पास का पानी खैौलने लगा 
ग्रार एक ही बार के बन्द क छाड़ने से दस बारह 
मक॒लियां मर गई प्रैर शेष डर कर भाग गई । 

अब हमलेगें ने फिर अपने मेती की गुफा 
के खेजने का विचार किया ग्रौर “निगाहक' फिर 
आगे बढ़ाया गया | कई दिन तक ते हमलेग इसी 
आंतियात्रा करते रहे भै।र हमलेगें पर केई ऐसी 
विशेष घटना नहों हुई। एक दिन हमलेग एक 
गहिरे स्थान पर जा रहे थे ते हमछेगे ने देखा कि 
समुद्गतल्ू का रूप बदल गया था । ग्रब वहां को 
बलुई भ्रम इस प्रकार की थो जैखो कि मोती पाए 
,जाने वाले स्थानों को हेती है। मैंने विचारा कि 
यदि मेतती को गुफा वास्तव में है ते हमलेग 
अवश्य हो डसके निकट ही हैं । 

खहसा हमलेगे। ने बहुत से रस्से जिसमें भारी 
आरी बे।भ बंधे हुए थे, नीचे आते देखे | हमलेगेा 
मे तुरन्त हो जान लिया कि ये वेहो रस्से हैं जिनका 
भ्रयाग गेताख़ोर छेग गहिरे जल में शीघ्र पहुंच 
ज्ञाने के लिये करते हैं । शीघ्र हो गेताख़ोर लोग 
भी इन्‍्हों रस्खों पर दिखाई पड़े । ये छाग बात्दू में 
कुछ सेकेण्ड तक टटेल कर अपनों मुद्ियां भर 


सरस्वती 
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कर कड़ुड़ो ग्रादि बटेर कर ऊपर चले जाते थे 
यह बड़ा खुन्दर ग्रार मनोहर दृइय था । जब कमो 
किसी ग्रेताख्रोर की दृष्टि * निगाहक ' पर पड़ 
जाती ते बह बड़ा भयभोत हे।कर तुरन्त बड़ी 


शौघ्रत। से ऊपर चला जाता, जिससे हमलेगें 


के बड़ो हंसो झआांती | “'निगाहक ” आगे बढ़ता 
जाता था पग्रोर हमलेागें के। कुछ दूर तक ये दहय 
प्रिलते गए । परन्तु अब हमलेग इतने गहिरे स्थान 
दर पहुंच गए जहां पर स्पष्ट था कि गेताखोर 
नहों ग्रा सकते थे। यहां पर यदि खाजा जाता 
ते अवश्य बहुत मेती मिलते। परन्तु हमछाग 
बिचारते थे कि मेतिये को गुफा समीष ही है प्रैरर 
इसके ढू ढ॒ निकालने को इच्छा हमलछेगें में इतनो 
प्रबल थो कि ' निगाहक ' के। ठहराना उच्चित न 
खमभा गया । मैं उसके लिये उत्सुकता से चारे 
ओर देख रहा था कि सहसा मेरो दव्टि एक मूऊूं 
के बन पर पड़ो जे एक बड़ी भारों ग़ुद्दा की 
भांति था। नजाने क्यों मेरा विश्वास हुआ कि 
अवद्य यहा हमारे मे।तियेां को ग्रुफा होगो। मैंने 
अपना विचार समें से प्रगट किया। वे छाग भो 
मुभसे इस विषय में पूण तया सहमत तथा बड़े 
प्रसन्न हुए। यह गुफा इतनो चैड़ी तथा ऊंची थी 
कि ' निगाहक ' उसके भीतर भली शभ्रांति .चल 
सकता था। परन्तु फरकराम ने उसे उसके भोतर 


छे जाना उच्चित न समझा | उसने पद्म से लड्डर | 


डाल देने के। कहा ग्रेर * निगाहक ' इसो जु॒ुफा के 
मुह पर खड़ा कर दिया गया। इससे बद्भुत सो 
चित्र बिचित्र को खुन्द्र सुन्दर मकछलियां जे कि 
इनके निकट थों, डर.कर भागीं। अब हमने, फ़रक 
राम ने, ग्रेर बरन ने गेताखेरी के बस्य पहिने ग्रेर 
पद्म के 'निगाहक' पर रहने को झ्ाज्ञा दी गई । 
इस बेर हमछेगें ने अपने साथ छुरों पैर मेतती 
बटेरने के लिये थैछें के ग्रतिरिक्त ५क एक बन्दूक 
भी ले छो। 

अब हम तीनें जने ने “निगाहक' से उत्तर कर 
इस गुफा में प्रबेश किया । थेड़ो दूर तक ते। हम 


संख्या ५ प्रौर ६] 


हैगां के “निगाहक' से बिजलो का प्रकाश मिलता 
गया, परन्तु मार्ग घुमाबदार हेने के कारण अब 
उसमें उसका प्रकाश नहीं आ सकता था ग्रार हम 
हे।गें के अपने झपने टेप पर के बिजली के प्रकाश 
पर निर्भर दाना पड़ा। हमछेाग ज्यों ज्यों इसके 
भातर बढ़ते जाते थे, यों तयों हमें ग्रधिक अद्भुत 
दृश्य दिखाई देते थे । परन्तु यद्यपि हमलेाग बात्दू 
में बड़ी सावधानी से खाज करते जाते थे, पर अमी 
तक हमछेागां के। एक भी मेततो नहों मिला, 
जिससे इसके मेतीवाली ग्रुफ्रा हेने में कुछ 
सन्देद्द होता था । 


जिदान हमलेाग एक ऊंची प्रौर गुम्बजबाली 
कोठी में पहुंचे जे कि बड़ो ही सुन्दर ग्रार मनेहर 
थी। यहां के सुन्दर उजले मूडू के वृक्ष हमलेगों 
के टाप के प्रकाश से बड़े चमक रहे थे | बास्तव 
में, ऐसा खुन्दर दृश्य कदाचित्‌ किसो मनुष्य ने 
नहीं देखा हे।गा । यहां पर फरकराम ने अपने पैर 
के नोचे पड़ी हुई एक वस्तु उठाई | यह एक मे।ती 
था। इतना बड़ा माती हम में से किसीने कभी 
नहीं देखा था । हमलेगों के इसपर बड़ी प्रसन्नता 
हुई पैर झब यह सन्देह नहों रह गया कि यह 
मेती की शुफा नहीं है । हम सब बात्दूओझों मे बड़ी 
डस्खुकता के साथ खेजने लगे। हमलेगां ने कई 
घण्टों तक खोजा ग्रार हमें बहुत से तथा बड़े 
अमूल्य अमृज्य मोती मिले, ग्रौर यदि हमलेग 
चै।र खाज़ते ते। गैर बहुत से भी पाते | वास्तव 
में यह गुफा मेतियेां का भंडार हो जान पड़ती 
थी, परन्तु हमलेगों के “निगाहक' से ग्राए बहुत 
देरी हैे। गई थी, अतएव फरंकराम को सम्मति 
से हमछेगीं ने हैट चलना उचित समझता । परन्तु 
इतने ही में हमें एक बड़ा शब्द खुनाई दिया। पानों 
में बड़ी खलबली दिखाई दी पग्रैर गुफा हिलने 
लगी। पहिले ते हमलेगे ने साचा कि अवश्य 
यह भूकम्प है, पर फरकराम मे शोध हो बिचार कर 
कहा कि मुझे ज्ञान पड़ता है कि पद्म इस समय 
किल्ली बड़ी विपत्ति में पड़ गया हैग्रैर इसकी 


सरस्वतों 


श्ध्द 


खूचना हमछेगें के देने के लिये उसने बन्दूक 
छोडी है। अतप्व हमछाग जल में जितनो 
शीघ्रता से चल सकते थे, उतनी शॉघंता से गुफा 
के द्वार को और चले। परन्तु दमलेाग थोड़ी 
ही दूर गए थे कि दूसरा धक्का आयाँ। इसे 
ध्यानपूर्वक देखने से बिदित हुआ कि यह वास्तव 
में जल के बन्दृक हो का धक्का है ग्रौर फरक- 
राम का कथन सत्य जान पड़ा। ग्यतएव हमलेगें 
ने अपनी चाल ग्रौर भी बढ़ा दी। यहाँ आती बेर 
हमलेगे के रास्ता कुछ भी नहीं जान पड़ा था। पर 
इस बेर वह बहुत हो बड़ा जान पड़ता था प्रार 
अन्त में जब हमलाग गुफा के मुह के निकट पहुंचे, 
ते हमलेगों के “निगाहक' को बिजली का 
घकाश न. देख कर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। परन्तु 
इस आश्चर्य की उस समय ते सोमा ही न रही 
जब कि गुफा के बाहर आकर हमलेगों ने निगा- 
हक' ही के। न पाया | यह देख कर हमलोगों के 
आगे ग्रन्धकार छा गया। हमलोग इसके अझलेप है| 
जाने का कारणा नहीं विचार सकते थे | ग्रौर सब 
से बढ़ कर ते यह बात थी कि हमलोग जीवित 
कैसे रह सकते थे। भूमि हमछेगें से पूरे पचास 
मौल दूर थी और हमले।गों के यहां से निकलने का 
केई डपाय नहों देख पड़ता था | यह सत्य है कि 
जब तक बायु उत्पन्न करने बाला यन्त्र काम करता 
रहता तब तक हम छेाग जोबित रह सकते थे। 
परन्तु यह कब झ्ाशा की जा सकती थो कि यह 
यन्त्र सदैव काम करता रहेगा । जब यह बन्द हो* 
जाता ता हमलछेगों को बड़ो ही भयानक मृत्यु हा ती। 

परन्तु ग्राशा बंड़ो प्रबल होती है। ग्रतण्व 
हमलेग बैठ कर यह ग्राशा कर ने लगे कि कदाचित 
पद्म “निमाहक! का लेकर फिर आवेगैर इस 
प्रकार अब “निगाहक ' को व्यर्थ प्रतीक्षा करते 
करते रात होगई | 

आर गम्भौर ग्रार बुद्धिमान फरकराम इस 
आपत्ति में हमछागों को भांति घबरा नहीं गया था। 
वह चुपचाप हमलेगों के बचाने को युक्ति सोच 
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रहा था ग्रार प्रन्त में उसने मुझसे कहा कि यवि 
#निगाहक' नहीं भा छैटा ते भी हमलेगों के प्राण 
किसी न किसो भांति बच जांयगे | उसने कहा कि 
इस स्थान के आख हा पास बहुत से गेताखोर 
मेततियां की खेज में नोचे ग्राते है । ग्रतएव उन्हों 
के साथ उनके रस्से के थाम क( ऊपर चला जाना 
कडिन नहीं हे।गा । बास्तव में इस भांति हमलेाग 
अपने प्राण बचा सकते थे ग्रैर इससे हमलोगों 
के बड़ी प्रसक्षता भो हुई, परन्तु साथ ही इसके 
#निगाहक का छे(प दे। जाना कम दु:ख को बात नहीं 
था । अतएब हमलकेग खबेरा हे। जाने पर भो घण्टें 
जक इस ग्राश्ा में बैठ रहे कि कद्राचित्‌ 'निगाहक' 
अब आवे। परन्तु अपनी झाशा के। निष्फल ही दे ख, 
हार कर हम ले उठने हो के। थे कि हमछेगों के 
अकादा दिखलाई दिया ग्ार शौप्र दी ' निगाहक 
नीचे उतरता हुआ देख पड़ा । इस समय हमलोागें 
के जे झानन्द प्राप्त हुआ उसका वर्गान करना 
असम्भव है। हमलोग बड़ी ही उत्सुकता से 
*सज्िगाहक' की झोर दोड़े ग्रेर शौघ्र ही उसके 
आ_ीतर जा पहुंचे । 

अब हमलछेागों ने पद्म से उसका सब चृत्तान्त 
चूछा, जिंससे विदित हुमा किजब हमछेग मे लिये 
को शुफा में गए. प्रौर बहुत समय बोतने पर भी 
ज्ञ छैरे ते। उसने बिचारा कि. हमलेग अवद्य 
बहुत थके मारे होकर लौटेंगे। प्रतएब उसने हम- 
होगे के लिये मेजन बना रखने का विचार किया; 
“और चह इसके ल्यिें आग खुलगा रहा था कि 
अनिगाहँक' को इतनी जे।र से धक्का लगा कि पदम 
ज्छुड़क गया। सम्हेल कर उठते ही वह खिड़कों को 
ओर देखने के लिये दोड़ा ग्रौर वहां उसने जे। कुछ 
चैखा उससे उसके रोएं खड़े हे! गए. | एक अष्टपद, 
जे आकार में पर्वात के सम/न था, ' निगाहक ' का 
अपने प्रबल हाथें से खॉच रहा था। “ निगाहक' 
उसके सामने एक खिलोने की भांति जान पड़ता 
था। कुछ देर तक ते। पदम किंकतेव्यविमृढ़ खड़ा 
रहा, परन्तु अन्त में उसका ध्यान पानी में चलाने 


“ छरस्थतो 
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बाली बन्दूक पर गया | बह इसे प्रष्टपद पर नहां 
आला सकता था | पर उसने स्लाचा कि यदि फरक- 
राम के उसको आपपक्ति किसी भांति विदित 
हे।जायगो ते। बह झबदय ग्राकर कुछ न कुछ डपाय 
करेगा | अतणव छसने दो गे।ले मेतिये की गुफा 
पर चलाए जिसका वण न मैं ऊपर कर चुका 
हूं | परन्तु अष्टपद अब भी बराबर “निगाहक' के 
आॉचता गया ग्रेर बिचारा पद्म इस जन्तु से छुट- 
कारा पाने के छिये के।ई उपाय न खोच सका। 
डखका इतना साहस नहीं हे।ता था कि गे(ताखेारी 
के बस्म पहिन कर प्रैर बाहर निकल कर उसपर 
गेली अलाबे। तब पद्म ने स्लाजा कि कदाचित्‌ 
तनगाहक' के जल के ऊपर ले चलने से यह जन्तु 
इसे छेाड़ दे | ऐसा बिचार उसने तुरन्त जलकुण्ड 
खाली कर दिया ग्रैर 'निगाहक' इतने भारी जन्तु 
के बेभ के रहते भी धीरे धौरे ऊपर उठने छगा 
और अन्त के। जल के ऊपर पहुंच गया | यहां पर 
मेती निकालनेबाले गाताखारों को कई नैकाएं 
था, परन्तु सब की सब इस भयानक जन्‍्तु के देख 
कर दूर भागों । पद्म निराश होगया। उसे हमछेरों 
का स्मरण कर के बड़ा दुःख हुआ्ला | परन्तु वह करता 
हो क्या ? जल के ऊपर झाकर अरष्ट पद प्रौर भो झात- 
ज्द्त जान पड़ता था। बह तैरता था ग्रार जिधर 
चाहता था उधर ' निगाहक ' के खॉँच ले जाता 
था। उसने “निगाहक ' को कृत पर के जडूले 
आदि भी तेड़ डाले । परन्तु बह उसको फ़ौलाद 
को छत नहों तोड़ सकता था पग्रैर इसी कारण से 
पदम के प्राण बचे हुए थे। हब रात है। गई, परन्तु 
इस जन्‍्तु ने प्रब तक 'निगाहक के नहों छाड़ा । 
बह्‌ रात भर उसी भांति उसे समुद्र में इधर से 
डघर प्रौर उधर से इधर खोंचता रहा। विचारा 
पघदम पागल खा हे।र्या । उसने बैठे बैठे एक बेर 
बिजली के प्रकाश का सारा झकक्‍ल इस जन्तु की ग्रांस 
प्रर डाछा ।इसका उसपर कुछ प्रभाव दिखाई दिया। 
इससे बह कुछ हिचका प्रैर कभी कमो ऐसा जात 
पड़ता था कि ' निग/हक ' के छेाड़ देगा। परन्‍्त 
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उसके ऐसा करने के पहिल्े दिन का प्रकाश फैल 
गया। अब पदुम पूर्णा तया निराश हे। गया था, कि 
अप्टपद कवाचित्‌ थक कर “निगाहक' के छोड़ 
कर जल के नीचे चला गया । पदम बड़ा हो प्रसन्न 
हुमा ग्रौर तुरन्त यन्ज्स॒ह में जाकर “निगाहक' को 
चाल जितनी शोश्र दो सकती थो उत्तनो कए दिया, 
जिसमें बह इस जन्‍्तु से शीघ्र दो बहुत दूर चला 
जाय | अतएव थाड़ी ही देर में वह, उस स्थान से 
जहां कि अष्टपद ने डुब्बी मारो थी, कासां दूर 
कल गया। 

परन्तु पद्म जानता था कि डसको दुर्घटना 
का अमी ग्रस्त नहीं हुम्ना है, क्योंकि यह अत्यन्त 
अावदयक था कि बिना कुछ समय खाए हुए बह 
हमलोगों से मिले | परन्तु बह यह नहों जानता 
था कि बह हमछेागें के लिये किल ओर जाय। 
अस्तु, बह ईश्वर पर भरे।सा करके झ्पने झनुमान 
के प्रनुखार “निगाहक के। ले चला प्रौर जब उसने 
साथा कि अब हम ठीक स्थान पर आ गए हैं ते 
डसने “ निगाहक ' के डुबाया ग्रार धन्य है उस 
सब दाक्तिमान जगदश्वर को महिमा कि यद्यपि 
पद्म के यह स्वप्न में भो विश्वास नहीं था कि में 
ठोक डसो स्थान पर उतरू गा जहां कि फरकराम 
आदि मेरो श्रतोक्षा करते हेंगे, परन्तु ऐसा हो 
हुप्रा जैसा कि हम ऊपर बण न कर चुके हैं । 

अब हम छे|गे को यात्रा क। उद्देश्य पूरा हे। 
गया था । हम छेगें ने घर लै।टने के पहिले दे। चार 
दिन है डू के डू ऐसे खुहाबने देश में ठदरना उचित 
सम्रका | अतएब 'निंगाहक' हे।कूकेजू को ओर 
फेरा गया और दूसरे दिन प्रातःकाल हम लेग 
हेडुकाडू बन्दर के निकट पहुंच गए । परन्तु यहां 
पर 'निगाहक' के देख कर एक बड़ी हलचली मच 
गई | इसका कारण कदाचितः यह था कि एक 
ते। उस पर किसी देश का भंडा-नहों था और 
दूसरे उसका ग्राकार देखकर छेगे के सन्‍्देदह 
हासकता था कि बह टारपेडे। या डाइनामाइट को 
डांगी हामी। अतएब हम लेगें ने शीघ्‌ दी अपसी 
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और चोन के जड्जी जद्दाज के गाते देखा | यह बात 
स्पष्ट थी कि बे हमें हानि पहुंचाया चाहते थे। 
फरकराम ने कुछ साच विचार कर उन छेगें से 
लड़ना उच्चित न समभा उसने इस दबन्दर के निकट 
पक झोर अपने हो देश के पक जड़ी जहाज़ का 
खड़े देखा, जिस पर कि उसी के देश का भण्डा 
फहरा रहा था | उसने इसो जड़ी जद्दाज़ को शरण 
छेन्ो उच्चित समझो | अतणव उसने 'निगाहक' के 
इसी जहाज़ की ओर फेर ग्रौर डसको चाल बढ़ादी । 
इस पर चोनी छेगें ने साचा कि हम छेग भाग 
रहे हैं ग्रैर हम लोगों को ओर पक गेाला छोड़ा । 
फरकराम ने इस समय बड़ो झ्रार्पक्ति देखी | उसने 
बरन से कहा कि अपने देश का कण्डा 'निगाहक' 
पर छगा दे। । बरन ने तुरन्त पेला हो किया, परन्तु 
इसका केई प्रभाव नहीं हुआ । चीना छोागें केः 
विश्वास हे। गया था कि 'निगाहक' केई टारपेडेड 
या डाइनामाइट को डेंगी अवश्य है। अतणव अब 
पनिमाहक' की ओर दनादन गेले बरसने लगे । अब 
हम छोागें ने यही उचित समझा कि “निमाहका 
का जल के नीचे से स्वदेशो जड़ी जहाज के निकट 
छे अलें ग्रार इसी प्रकार हम लोग सुगमता से उसके 
निकट पहुंच गए | चौनो लोगों के तापों के घुएः 
में हमारो यह कारंबाई बिदित नहीं हुई। हमारे 
देश के जड़ी जद्ाजु का सर्दार फरकराम का 
एक जान पहिचानो था । झतएव उसने फरकराम 
का बड़ा हो स्वागत किया | भ्रव चौनो छोगें के। 
अपनी भूल बिदित, हे। गई ग्रोेर उनके सदार ले. 
फरकराम से झ्रपत्तो अनुचित कारंबाई के ल्थियेक्षमा 
मांगी। हम छेागतीन दिन तक हे।डूकेडू में ठहरे। 
औैथे दिन प्रातःकाल स्वदेशी जक्ढी जहाज के सर्दार 
से बिंदा हे। अपने देश को ओर याज्ञा की । 

वे। दिन ते हम छेग निर्विष्न चले गए | परन्तु 
तीखरे दिन एक पेसी घटला हुई कि जिससे हम 
छागें के बड़ो ही हानि तथा दुःख हुग्ना। इस दिन 
हम लेगे के मार्ग में कुछ चोनी जहाज दिखाई 
दिए जे। बाणिज्य के जहाज़ जान पड़ते थे। 


भर 
अतपब हम लोग निधड़क थे । परन्तु ज्योंहो हम 
लोग उनके बौच में पहुंचे, त्योंहों उन्हेंने चारें ग्रोर 
से हमें घेर स्लिया ग्रैर इसके पहिले कि हम छोगें 
के उनको बुरो इच्छा ज्ञात भी हे।, सबके निकट 
बाछे जहाज़ से, जे. लगभग ५० गज को दूरी पर 
होगा । एक गेला झाया, यह गेला “निगाहक' के 
जलकुण्ड में हैाकर निकल गया, जिस से अब 
हम छेग उसे स्व च्छापूर्वक नहीं डुबा सकते थे, जब 
तक कि उसे सदैव के लिये न डुबावे । फरकराम 
के मु ह से भय टपकने लूगा। हम छेग चारों ओर 
से इन जहाजों से घिरे हुए. थे, अतणब जिघर जाते 
डधर हो गेलेां से हमारा स्वागत हेाता। 

अब हम लोगों के लिये केवल दे।ही बाते था; 
छड़ना बा मरना | अतएव फरकराम ने पानी में: 
अंलानेवाली बन्दूक से काम लिया | उसने पहिले 
खबसे निकट बाले जहाज़ पर एक गेला चलाया, 
जिसने फट कर कई गज लम्बा चै। डा छेद कर दिया। 
यह जहाज शीघ्रता से डूबने लगा ग्रौर-इसके सब 
जहाजों लोग भय से जल में कूदने लगे | फरकराम 
ने लुरन्‍्त दूसरे जहाज़ पर गोला चलाया डसकी भो 
बही दशा हुआ ग्रेर बह दे।ही तोन मिनट में सब 
जहाज़ियें समेत जल में निमझ हे। गया। परन्तु 
इस बीच में शत्रुओं के एक गेलछे से 'निगाहक' की 
भौतरी केाठरी का एक अंश उड़ गया और उसे 
बड़ो ही हानि पहुंचो । फ़रकराम इससे बड़े ही 
कुपित होकर चारों ओर गोला बरसे रूगे। ये 
“गाले जिंघर हो जाते उधर ही ग्रेटाधार कर देते । 
अब छात्रु के जहाज़ सब छिन्न भिन्न हे। हो गए थे, 
कि पोंछे से शौघ्र गाते हुए एक जहाज के गेले का 
शब्द खुन पड़ा। मेरे यन्त्र द्वारा देखने पर जात हु भा 
कि यह वही हमारा स्वदेशी जड़ी जहाज़ था जा कि 
हमारो सहायताथे ग्रा रद्दा था। शत्रु ते निराश 
है। ही गए थे, परन्तु इस जहाज़ के। गाते देख 
उनका रहा खहा साहस भी जाता रहा। वे 
अपने प्राण लेकर भागे ग्रार शौघ्र हो एक नदी के 
सुंहाने पर पहुंच गए, जहां पानी इतना छिछछा 
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था कि 'निगाहक' के अतिरिक्त भार कोई जहाज 


उनका पोछा नहीं कर सकता था | परन्तु फरक- 
राम को इच्छा उनके पीछा करने को नहों थी। 
फरकराम उनके सात जहाज़ों के समुद्र तक पर 
पहुंचा चुका था गौर बह इससे सन्तुष्ट था। 
अब हमारा स्वदेशी जहाज झआंगया | उसके 
कप्तान से विदित हुआ ये लोग डांकू थे। उसने यह 
भो कहा कि हम इन डाकुझों की खेज में वर्षो से 
थे | तुम छेोगें ने उन्हें डचित दण्ड द्या। ये बाते हे। 
ही रहो थी कि बरन वड़ा घबड़ाया हुआ नीचे से 
आया। उसने कहा कि “निगाहक' में एक बडा छेद 
होगया है ग्रौर उसमें बड़ी शीघ्रता से पानी भर 
रहा है । फरकराम इसे देखने के गया | परन्तु खेद 
कि वह शोश्रता से डूब रहा था गब्रौर फरकराम 
जैसे बुद्धिमान मनुष्य को भी उसमें कोई कला 
नहीं छगग सकती थो। उसने बड़े शोक के साथ 
कहा कि ग्रव “निगाहक' का ग्रन्त समय आ गया | 
अब केठरों में जल गया गया ग्लार * निगाहक ! 
बैठने छगा। मैंने बड़ो उत्सुकता के साथ फरकराम 
से पूछा कि क्या हमलेगों को अशर्फ़ियाँ किसी 
आंति नहीं बच सकतीं | उसने कद्दा “किसी भाँति 
नहीं | कूदे प्रार ग्रपनी जान बचाग्रो” | अ्तएब हम 
खब ग्रपने प्राण बचाने के लिये ' निगाहक' पर से 
कूद पड़े। फरकराम के मित्र जड़ी जहाज़ के कप्तान 
पहिले ही से हमलेगें के लिये एक नाव भेज चुके थे। 
इसपर हमछेग ले छिए गए और हमलोगें ते शीघ्र 
हो 'निगाहक' के सेव के लिये डूब जाते देखा । 
हमारा स्वदेशी जड़ी जहाज हमें पुनः होड़ 
कोड ले गया और यहां हमारा भली भांति सत्कार 
किया गया | यहां से हमलछोंग एक जहाज़ पर बैठ 
कर पुनः अपनो जन्मभूमि के छैट झाए। 
नए चमत्कारिक तथा प्रबल यन्त्र आदि और 
बे खब अशरकियां भी, जे हमछोगों ने समुद्र तल के 
नोचे डूबे हुए जहाज़ पर से पाई थी, 'निगाहक 
के साथ हो चलो गई । परन्तु मेती को गुफावाले 
खब मे।तियां को हमलोंगों ने माला बना क९ पहिन 
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फ़या था| ग्रतणब वे संब हमारे साथ थे। ग्रतः 
यह किसी ग्रेश में सन्‍्तोषदायक था। 
यहां पर यह कह देना भी उचित जान पड़ता 
है कि कुछ काल में फरकराम ने “निगाहक' के साथ 
डूबी हुई अशररफियों के निकालने के लिये पुनः दूखरा 
जल में चलनेवाला जहाज बनाया, जिसकी यात्रा 
में मैं भी सम्मिलित था। इस दूसरी यात्रा का 
वत्तान्त और भी अधिक मनोरझ्ुक है गैर इसे मैं 
अपने पाठकों के फिर किसी समय खुनाऊंगा । 
गेपालदास 


युनीबरसिटी कमीशन 
[गत अइ के आगे 
बिश्वविद्यालय के विद्यार्था 


उतार द्वेनिवालां की संख्या कम हे।नने का 
कारण परीक्षा को निर्धारित कठिनता 
का प्रत्ये क वर्ष में बदलना हो है ग्रैेर न कि बिना 
साचे समझे सब विद्याथियें के परोक्षा देने की 
आज्ञा देना है । हम छेोगेों का विश्वास है कि 
इसमें हस्तक्षेप करने से हानि हेगों। हम छेग 
नहों साथ सकते कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों 
के सदाचार गऔर स्वास्थरक्षा को ओर कैसे ध्यान 
रख सखक्ता है | यह बात पूरण् तया कालेजों के 
प्रधान के हाथें में छेड़ देनी चाहिए, विशेष कए 
जब कि हम छोगें के प्रस्ताव किए अनुसार उनमें 
से सब छाग फ़ेले देंगे ग्रैर ग्रधिकांश सिण्डिकेट 
के मेम्बर हैंगे। 
आज कल सभाझं ग्रैर साधारणां के विद्या 
विषयक कार्यों कौ और उचित ध्यान नहीं दिया जाता 
जिससे कि भिन्न भिन्न समाज एक दूसरे से 
अधिक खंस्‍्पश में रहें ग्रैर इस साँति एक यथार्थ 
विश्वविद्यालय के जावन को प्रवृद्धि करें । यह 
उत्तम होगा कि शिक्षा के भिन्न भिन्न केन्द्रों 
में व्यायाम के, विद्याविषयक ग्रार वैज्ञानिक 
समाज स्थापित किए जांय, जिसमें कि प्रोफेसर 
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तथा विद्यार्थों लोग सात्खाह ग्रजुराग छे सके । 
यदि ऐसे समाज भिन्न भिन्न का लिजें की अधोनता 
में ख्वाषित किए जांय ते इससे शिक्षक तथा 
विद्यार्थियों का परस्पर भधिक संसर्ग हे। जायगा 
और विद्यार्थिओं में विद्याध्ययन करने ग्रार अपने 
जोबन के देशहितकर कार्यो में छगगाने में विशेष 
उत्साह होगा | 

हम छेाग एम्ट्रेन्स परोक्षा के लिये उम्र को 
खोमा बांधने के निस्स देह बिरुद्ध हैं । उचित दिने: 
तक परोक्षा करके देखने के पोछे यह रोति शिक्षा 
के हित के लिये हानिकारक पाई गई थी बार 
कलकत्ता विश्वविद्यालय से तथा लन्द्न विश्व- 
विद्यालय से भी, जहां को देखादेखी यह प्रचलित 
“को गई थी, इसे उठा दिया है। ग्रतएब हम 
लगे के इसके फिर से प्रचक्तित करने का काई 
कारण खमभ में नहीं ग्राता | हम छे!ग॑ यहां पर 
यह भो ग्रजुमति दंगे कि स्कूल-फाइनेल परोक्षा 
के किसी प्रकार से उन विद्यर्थियों का बाधक 
नहीं हेना चाहिए जे कि ग्पना अध्ययन झाषे 
कालेज के ब्गों में भी किया चाहते हैं। इससे 
बहुत से छड़के इस परीक्षा मे. नहीं सम्मिलित 
है।ते । स्कूल फ़ांइनेल परीक्षा एन्‍्ट्रेन्ख परोक्षा 
से कठिन है| अतणव डचिवत है कि जे छाग इस 
परोक्षा में उत्तोण हे, उन्हें बे सब ग्धिकार प्राप्त 
रहें जे कि एन्‍्टे,न्‍्ख में उत्तोण हुए विद्याथियों 
को द्वाते हैं। 

बिश्वविद्यालय को शिक्षा 

हम लेग कद चुके हैं कि बोौ० ए०, बो० एस७ 
खो०, बो० लिट० ग्रार एल० एल० बो० परीक्षा्रों 
के लिये विश्वविद्यालय शिक्षक का कार्य न करे। 
यह काम इन परीक्षाओं के पीछे, भर्थात्‌ पम० प०, 
डो० एस सी०, डी० लिट० आदि में ही प्रारस्त 
हा । 

यह कहा जाता है कि बहुतेरे लड़के जब 
कालेज को पढ़ाई प्रारम्भ करते हैं ता उस्हें 
अक्वरेजों का उचित ज्ञान नहों हाता। यह बात 
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सत्य है ग्रैर इसका कारण (१) स्कूल बगो को 
पाठ्य पुस्तकों का बिना डच्चित विचार के चुना 
जाना, (२) परीक्षाप्रों की बुरी रोति जिसमें का 
डद्दे इय केघछ यही जान पड़ता है कि विद्यार्थिओं 
से व्याकरण के गृढ़ विषयें का खुपप्राय कथाओं 
का हवाला पूछा जाय ग्रौर यह न जाना जाय 
कि उन्होंने कितनी अंग्रेजों सोखी है ग्रैर (३) 
इन खब पढ़ाई पर यह तब तक नहों सधर सकती 
जब तक गध्यापकों के ग्रच्छे वेतन न दिए जायंगे 
और उनके भविष्यत का उच्चित प्रचन्‍्ध न किया 
जायगा | इसका दूसरा कारण यह है कि अध्यापकों 
के बहुत हो ग्रध्चिक लड़के पढ़ाने पड़ते हैं। 
कसी भाषा को अध्यापक स्कूल के नोचे के वर्गों 
मे एक घण्टे में १५ वा २० लड़के से अधिक नहों. 
पढ़ा ख़कता। अध्यापक के अपना कार्य भली 
भांति करने के लिये ग्रच्छो विद्या तथा पढ़ाने के 
उपयुक्त ढंग ही को अवश्यकता नहीं है, बरन्‌ उसे 
अपने कार्य में ग्रधिक ग्रनुराग भो हेशना चाहिए । 
ऐसा करने के लिये यह आवश्यक है कि अध्यापकों 
के बेतन को अभिवृुद्धि को जाय पग्रौर उनके लिये 
डॉचित पेनड्ान का भो प्रवन्ध किया जाय । 


स्कूल की पाव्यपुस्तकां का चुनना पूर्णतया 
श्रान्तिक टेफ्सट् बुक कमेटी के ग्राधोन है मेरर इसमें 
शिक्षित स्व साधारण की केाई सम्पत्ति नहीं खुनौ 
जाती | स्कूलबर्गों को पाव्यपुस्तकें का चुना जाना 
जड़ी गुरुता का कार्य है, क्यों कि यद उत्तम शिक्षा का 
आधार है प्रैर हम लागे की सम्मति में जितना 
ध्याल इस, ओर दिया जाना चाहिए डसका 
पिश्वविद्यालये! में शेचनीय झमाव है | यह कार्य 
प्रूर्णतया प्रान्तिक कम्रेटो ही के हाथ में न 
छोड़ दिया जाना चाहिए, क्‍योंकि उसके चुनाव 
झ्ब तक संताषदायक : नहीं हुए हैं । यह 
बात पूर्णतया टेक्स्‍्टेबुक कमेटी के झाधोन नहों 
कर देनी चाहिये, त्रकोकि उन लोगों द्वारा पाठ्य 
पुस्तकें का चुनाव हम लोगों के। ठीक नहीं जान 
घड़ता । इस कार्य की ग्ुरुता ग्रै।र उसके सम्पादन 
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करने की कठिनाई इसोसे स्पष्ट है कि पाव्य 
पुस्तकों का विश्वविद्यालय द्वारा भी चुनाव बहुचा 
बैसा नहीं हे।ता जैसा कि हे।ना चाहिये। 

आक ग्रौर लेटिन भाषाओंकी पढ़ाई के सम्बन्ध 
में हम लोगों को यह सम्भंति हैं कि भारतवर्षोग 
पिश्वविद्यालयों के अध्ययनक्रम में इन भाधायं के 
सम्मिलित करने को केई झावश्येकता नहों है। 

(१) हम लोगों को यह दृढ़ अजुमति है कि 
बेलचाल का पेगरेज़ी का अच्छा ग्रौर शुद्ध ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये यूरप को दे। भाषाओं का केवल 
नाम मात्र ज्ञान प्राप करला केवल समय व्यथे 
करना है। इसके लिये बिकोरिया के समय के ग्रन्थ 
कारों के पढ़ना हो वास्तव में उपये/गी हे|गा। 

(२) जमें नो तथा अन्य युरप के देशो में प्राचीन 
भाषाओं के अध्ययन को प्रथा. उठी जाती है ग्रर 
आधुनिक विद्वान लोग बिना इनके सोखे ही 
खन्‍्तोषदायक कार्य कर रहे हैं। 

परन्तु पूरब को प्राचौनभाषाएं विद्वविद्या- 
लय के ग्रध्ययनकम में स्थान पाने येस्य हैं। सेस्क्तत 
की पढ़ाई निन्‍द्तीय प्रैर देषयुक्त हाती है। उस 
में नवसखुओं के लिये ग्रच्छी पुस्तके नहीं हैं। 
इसके झतिरिक्त हम छेगें की अल्लमति है कि 
संस्कृत भाषा देवनागरी अक्षरों में लिखो जानों 
चाहिये ग्रैर कलकत्ता विश्वविद्यालय की नाई इस 
में काई प्रान्तिक हेर फेर न हेने देंना चाहिये । 

संस्कृत को पढ़ाई के सम्बन्ध में हम छेग 
संस्कृत काले नें में इस भाषा के पढ़ाए जाने की रीति 
पर बिना शोक प्रकाश किए हुए नहीं रह सकते । 
विद्यार्थी के व माला सीखते हो, बिना उसके 
माठमाषा का कुछ भौ ज्ञान हुए, पढ़ाई का ब्विमाग 
प्रारस्भ हे। जाता है। रटन्त विद्या का अत्यस्त ही 
उत्साह दिया जाता है| व्याकरण तथा न्याय के 
सूत्र पर खुज बिना यथार्थ तात्पपे समझे ही रटाये 
जाते हैं, विद्यार्थियों के। जे। कुछ प्राता हैं उसके 
समभकने योग्य वर्णन करनेको शक्ति उनमें ठनिक 
भी नहीं होती | इस शिक्षा का आवश्यक फल 


धल्या ५और ६ ] 


यह होता है कि उन विद्यार्थियों के जै। कि प्रति 
वर्ष उत्तोण होते हैं बग्रैरर जे। एक ग्रथवा दे। विषयें 
में विशेष बिद्रान कहलाते हैं, खेस्क्॒त का बावय 
शुद्धता पूर्वाक लिखने को ये|ग्यता नहा होती चै।र 
न उनके हिन्दों ही का कुछ बेध होता है। बह 
अवस्था झेचनीय है। हम छेग यह सम्मति दे'गे 
कि ये संस्कृत के कालेज विश्वविद्यालय के झा- 
बोन किए जाय ग्रौर शिक्षा का विभाग केवछ तभो 
होने दिय। जाय जब कि विद्याथी लेगों के केवल 
हिन्दी ही का नहीं, वरन संस्कृत का भी ग्रच्छा 
वाघ हो जाय । 

विश्वविद्यालय भारतव्ोय' देश प्राषाग्रों को 
पढ़ाई पर कुछ भी ध्यान नहीं देते भैरर ऐे बहुत 
से बौ० ए० नहीं मिल्ले गे जे किलो वैज्ञानिक वा 
न्याय के चिषय पर अपना विचार ठोक ठीक लालित्य 
तथा सुन्दरता के साथ प्रकट कर सके। इस बुराई 
के। दूर करनेके लिये हम ले;ग यद प्रस्ताव करते हैं कि 
इण्टरमीडिप्ट की पसोक्षा में ग्डूरेजी के चार परचे- 
(१) पद्च, (२) गद्य, (३) देशभाषा से गअज्जरेजी में 
अनुवाद ब्रैर (४) देशभाषा में लेख-इस परीक्षा 
के लिये देशभाषा को केई पाव्यपुस्तक नियत 
करने की झावश्यकता नहीं है। 


इसो प्रकार से, बरे० ए० को परोक्षा में भो 
अऊूरेज़ों के चार परे होने चाहिए-(१) पद्य, 
(२) गद्य, (३) भक्रेज़ी में छेख प्रार (७) देशमाषा 
में लेख ग्रथवा डसके इतिहास के किसों ग्रेश का 
अध्ययन । 

स्कूल के वर्गो' में देषभाषां को पाठ्य पुस्तकें 
नियत को जानो चाहिये न कि बिषय चुते जाने 
चाहिये, क्यों क॒ इत बर्गो के विद्यार्थियें के इस 
आाषा में पूरो पूरी येम्यता प्राप्त कपने को आब- 
इ्यकता है ( 

इस सम्बन्ध में हमछेग यह सम्मति भी देंगे 
कि प्रस्पेक विश्वविद्यालय के। उन खब देशमाषाओं 
का स्कषकार करना चाहिए जिनमें छपे दुए अन्ध हैं। 


सरस्वती 


श्छः 


इलाहाबाद का विश्वविद्यालय इस बात॑ में बहुतः 
ही पीछे है ! # 

गशित के विषय में, हम छेगों के प्रति वर्ण 
उसके कठिन किए जाने को, पग्रार जे। छोग साहित्य 
का अध्ययन कम खेते हैं उनके लिये भो झावश्यक 
किए जाने को कोई ग्राचहयकता नहीं देख पड़ती; 
क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों के बराइनेमिणए्क 
शिग्नोरम, संबगमान, झजुवृत्त, बलेर ज़्या का ज्ञान 
उनके जोबन में किसी कार्य का नहीं हेशता | यह 
विद्यार्थियों को घारणा पर एक व्यथे का बे है 
और इसले केई व्यव्द्दारिक लाभ नहों द्वाता। 
अतपब हमछेमे की प्राथेना है कि यद्ध एफ० एु० 
के लिये रूच्यवान विषय हे।। इसके स्थान पर इकेने[- 


,मिक्‍ल, लछेजिक ग्रौर एथिक्स का, जे-कि मनुष्यों 


के। उनके जोवन के युद्ध के लिये तैयार करते हैं, 
पढ़ाना अधिक लाभदायक हे।गा। 
घमशिक्षा 

आज कल जैसो अबस्था है उसमें हमलाग 
अमेशिक्षा का देना सम्भव नहीं देखते। इसमें 
बहुत ही अधिक कठिनाइयां पड़ेगी मैर इसका 
केई ग्रच्छा फल नहीं निकलेगा | धम्मैशिक्षा केवछ 
न्न भिन्न समाजें के हाथ में छाड़ दो जाय, 
गव्मेंण्ट के। इस विषय में हस्तक्षेप न करने में 
खाबधान देना चाहिये । 

परी ज्ञा 

भारतवर्ष को शिक्षा की प्रथा में सबसे बड़ी, 
बुराई यद है कि उसमे परोक्षाएं बहुत ही अधिक 
हे।तो हैं । खब डिपार्टमेण्टेल परीक्षाओं के। डठा 
कर उनके स्थान पर केबल स्कूल को परीक्षाएं कर 
दी जाय॑ ते। बहुत अच्छा हे। | इस ते अबदय दो हेड 
मास्टरें के ऊपर अधिक भार हे। ज़ायगा और 
जिसका दोना उचित है| हमछेगें की खम्मति है 
कि एल्टे नस ग्रैर बी० ए० की परोक्षाओं के बीच 
एक से अधिक परोक्षा नहे।। बस्वई विश्वविद्यालय 
में इनके बीच में दे। परीक्षाएं हेती हैं। अतएच 


श्ज९ 


इनमें सतत एक परीक्षा छाभ के साथ उठा दी जा. 
सकती है| ऐसा करने से वह विश्वविद्यालय भी: 
अन्य विश्वविद्यालयों के बराबर हैे। जायगा। इसो 
प्रकार की भिन्नता कानून को परीक्षाओं में भो है। 
किसी विश्वविद्यालय में एल्ू० एल० बी० को परोक्षा- 
प्रथम है; किखीं में एल० एल० चो० के उपराब्त 
अधिक पढ़ाई है भैर किसोमें झन्तिम परीक्षा 
फस० पंछ० थो० हो को है। ये सब भेद उड़ा कर 
इसके स्थान पर केबल दे। परीक्षाएं की जा सकती 
हैं, भ्र्थात्‌ एल० एरू० बो० ग्रार 'एल० एल० डो० | 

सारांश य्रह कि हमलोग भरतबर्ष भर के 
विश्वविद्यालयों की परोक्षात्रों में समानता के हेनने 
और एक हो परीक्षाओ्रों के छिये एक पद्चिये| के 
दिय जाने का पक्ष समर्थन करते हैं । 


प्ररीक्षकगणश 


विश्वविद्यालय प्रान्त भर में उच्चतम शिक्षा- 
सम्बन्धी समाज है। ग्मतएब उसके कार्य सन्‍्देह 


से बाहर होने चाहिएं। परीक्षकें के नाम न्‌ 


प्रकाशित हेने के सम्बन्ध में हम लेग यह दृढ़ 
अनुमति देंगे कि उनके नाम प्रकाशित करने को 
प्राचीन रीति फिरसे प्रचलित को जाय। उनके 
ज्ञाम ग्रप्रकाशित रखने से कोई लाभ नहों हेता 
और इसके ग्रतिरिक्त वे बास्तव में कभो गाप्य नहों 
रहते, वरन्‌ बहुधा विद्यार्थियों के बिदित हे। जाते 
हैं । 

दूसरी बात यह है कि संयुक्त प्रदेश में कुछ 
बिषयें का तो माने कई विदेष प्रोफ़ सरें का 
एक्राधिकार हे! गया है। उद्ाहरणास्वरूप हम लेग 
अ्रज्रेजी के अनुवाद (देशभाषा से भड्ूरेजी में) 
के परचे का उल्ले ख करेंगे “ग्रैर मज्ञा यद है कि 
आषा के बाकय, जे। अजु वाद के लिये दिए जाते हैं, 
थे सदैव व्याकरण तथा मोहाबरे में गशुद्ध घर भद्दे 
होते हैं। हम छेगे के इसका केई कारण नहों 
देख पड़ता कि केवल वे ही लोग इसके परीक्षक 
दाने के फंग्य समझे जाय जितकी मात॒माषा 


खरस्थती | 


[भाग ३ 


देशभ्ाषा नहों है । हमलोंगों को सम्मति में 
जितनों वेशभाषाए' हैं उतने हो भिन्न भिन्न 
पुरुष प्रश्न चुनने के लिये नियत किए जाय | यह 
बात केवल ग्रजुवाद हो के नहीं, वरन बहुत से 
दूसरे विषयों में भो है। हमछोश कमेशन केा 
शिक्षायिभाग से दस वर्षो में मिडिल की परीक्षा 
के परीक्षकां के नाम तथा उनकी झाधुनिक स्थिति 
के पूछने को प्रार्थना करते हैं। इसकी जांच करने 
से यह बात प्रगट हेागी कि बहुत सी झवस्थाओं में 
बहुत खामान्य येम्यता के पुरुष परीक्षक नियत 
किए गए हैं। इसले कमिशन यह भलठो भांति जान 
खकेगा कि शिक्ष/विभाग में कैसा प्रबन्ध किया 
जाता है। हम होगों की यह सम्मति है कि 
परीक्षकगण ग्रश्चिकता से दूसरे प्रास्तां से लिये 
जाय' जिसमें ये सब,दे।ष तथा बहुत स्री ईर्षाह्न प 
दूर हो जाय। 

हम छोगों को यह भी सम्मति है कि कालेज 
या स्कूल के प्रधान ( मुखिया ) की प्रार्थना पर- 
उत्तरों की कापियां फ़िर से देखो जाया करे । 
इसके ल्यि कुछ फ़ीस नियत कर दो जाय । 

विद्यार्थियां के, ग्लैर विशेषतः अखुत्तो् 
विद्यार्थियों के इक सदेव उनके कालेज वा स्कूल 
के मुखिया के पास भेजे जाय जिसमें ग्रध्यापक 
लोग अपने अपने विद्यार्थियों के देष जान सके 
तथा उन्हें दूर करने का यत्ञ करे । 

डिग्नो को परीक्षाओं के लिये केवल एकही केन्‍्द 
न देना चाहिये। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 
सम्बन्ध में हमन्‍लोग चाहते हैं कि डिग्री की 
परीक्षाओं «के “लिये इलाहाबाद, लखनऊ प्रार 
आगरा, केन्द्र स्थापित किए जाय । दूसरे 
विश्वविद्यालयों में भो इसी प्रकार किया जाय । 

हम छोग यह भी सम्मति देंगे कि सब बिषयें 
में कुछ वैकल्पिक भ्रश्न भी रहने चाहिये कि जिससे 
कि विद्यार्थियां की येम्यता का पूरा परिचय मिल 
सके | इससे रटन्त बहुत रुक जायगो ३: दूसरे, 
भिन्न भिन्न परीक्षा्रों के श्रम के रे।कने के लिये 


संत्या ५ भर ६] 


प्रश्न के परे पर प्रत्येक प्रश्ष के सामने उसके 
अऊ के भी छपने की पुरानी रोति फिर से प्रचलित 
की जाय ॥ 

परीक्षकां के नियत किए. जाने के विषय में 
हम छोगों को सम्मति है कि यह काय बोर्ड झ्राफ़ 
द्सटीज़ द्वारा कराया जाय ग॥ार कासेजों के 
प्रन्सिपेलों से यह प्रार्थनी को जाय कि वे परोक्षक 
जयत करने यग्राम्य ग्रध्यापकों ग्रौर प्रोफ सरों के 
नाम लिखें। परोक्षक हेना केवल एक वा दे। 
काछेजां का एकाधिकार न बनाया जाय | इला हा बाद 
विश्वविद्यालय में रेजिस्टार एक तिथि नियत करता 
है जिखके भीतर उसके पास परीक्षक हेने के 
आबेदनप्त्र प्रुंच जाने चाहिए । परन्तु यह तिथि 
कभी केलेण्डर में नहों छ्ापी जातो प्रार इसका ग्राच- 
इयक फल यह हे।ता है कि बहुत से ग्राबेदन पत्र उस के 
पास इस तिथि के उपरान्त पहुंचते हैं। इसका 
संशोधन तुरन्त हे।ना चाहिए। 

यहां पर हम लोग यह भी प्रार्थना करेंगे कि 
पर्क्षाप्रों को तिथियें पर विद्यार्थियों के हित में 
फिर से पू्णा तथा बिचार किया जाय। भिन्न भिन्न 
विश्वविद्यालय बहुत दिनों से इन तिथियां को 
परीक्षा कर रहे हैं, तएव ग्रव यह समय आगया 
है कि उन्हें इस बिषय में एक खंतेषदायक विचार 
सदेव के लिये स्थिर कर लेना चाहिए | जाड़े के 
छू महीतें के परीक्षा लेकर वा छुट्टो देकर न 
बिताना चाहिए । 

रजिस्ट्रार ओर उसका दफ़तर 

हम लोगों की सम्मति में, प्रत्येक विश्व विद्यालय 
में ऐेखारुजिस्टूार हेनना चाहिए जे। अपना पूरा 
समय उसी काम में व्यतीत करे, जिसमें बह ग्रपने 
ग्राफिस का कार्य शीघ्र तथा भल्ठी भांति सम्पन्न 
कर खके 4 रजिस्ट्रार का वेतन बहुत ही अधिक 
है। रजिस्ट्रार के पद केलिये, जिसका अधिक कार्या 
काक का है, किसी पूरेपीय विश्वविद्यालय 
के ग्रेज़ुण्ट की आवश्यकता नहीं है| बहुतेरे ऐसे 
हिन्दुस्तानी छोग खुशमता से मिल सकते हैं जेर कि 
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इस पद के लिये पू्ण तया ये॥म्य हें। हम लोग 
सम्रभते हें कि इसके लिये ३००) रुपया से ४००)रू० 
तक का वेतन बहुत है। हम -क्वागां को-सम्मति 
में कुछ विश्वविद्यालयों ने रजिस्टार नियुक्त करने 
में सदेब बुद्धिम/नी नहों की है। यहां यह बात 
कहनो छूट: जाती है कि रजिस्ट्रार के कार्या 
सम्पादन करने के लिये फुर्तोले मनुष्य को 
आवश्यकता है ग्रैर इस पद पर ऐसे 'छागे का 
नियत किया जाना ढीऊ नहों है जे अपना पूरा 
काछ सरकारी नैाकरो में व्यतीत कर चुके/हें । 
७५ वर्ष को अवस्था में पेतशन लेते का नियम लाभ 
के साथ प्रचलित कर दिया जा सकता है। 


सम्मिलत कालेज 


सब सरकारो तथा सम्मिलित कालेजे| के 
अध्यापन पर केवल प्रिन्सिपेल ही नहीं बरन्‌ 
शिक्षाविभाग के डाइरेकटर तथा उच्चब्रेतन के 
इन्स्पेकटर छेाग भो ध्यान वूखते हैं। इसके ग्रति रिक्त 
ऊरर किए हुए प्रस्ताव के प्रनुसार, ये सब फे, ले 
हेगे गैर इनमें से बहुत से सखिण्डिकेट के मेम्थर 
भी हेगे। ग्रतप्च विश्वविद्यालय का अध्ययन 
तथा शिक्षा पर झम्ाघ ग्नधिकार हैं| जायगा | 
ग्रौर साधारण परीक्षाओं के परिणामें से शिक्षा को 
यथा गौर पूर्ण उपयेगिता भो प्रगट हे। जायगी । 
हम छेगें की सम्मति में इलाहाबाद विश्व विद्यालय 
में कालेजां के सम्मिलित करने के सम्बन्ध के 
नियम निष्प्रयाजन ही विशेष कठोर हैं। झ्तएब, 
यह अत्यत्त वाहउक्तोय है कि ये नियम कुछ बदल 
दिए जाय । 

इनुस पेझ्टर 

यद्यपि इस प्रश्न के कमिशन ने नहीं डठाया 
है, परन्तु हम लोग इसपर अपनी सम्मति देना 
आवश्यक समझते हैं। क्योंकि हम छेगे का 
बिचार है कि इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध केवल कालेज 
ह्दोः 5 शिक्षा से नहों, वरन्‌ स्कूल की शिक्षा से 
भो है। 





श्ड्ट 
किसी प्रोफे सए के। क शपि इन्घ्पेकटर नंहों 
फियत करना चाहिए, क्‍योंकि (१) वह किसो एक 
विषय का विशेष विद्वान होता है ग्रौर न कि 
अनेक विषयां का जानने वाला; (२) उसका 
कार्य निर्वोहकता का केाई ग्रतुभव नहीं हे।ता; 
(३) उसके भाषा का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता | 
शथह आशा रखना कि किसी विषय का विशेष 
उिद्धान अपता समय किसो भारतवर्षोय भाषा के 
अल्प ज्ञान प्र|प्त क ने में व्यतीत करेगा, उच्चित नहीं 
है | परन्तु हेडमास्टर में ये सब गुण पाए, जायंगे। 
(१) भिन्न भिन्न बिषयें के बोसें अध्यापकों के कार्य 
को प्र तदिल देख भाल करने से बह अवदय प्राज् 
है। जाता है। (२) उसे कार्यनिर्वाहकता का बहुत 
अनु भव रहता है। (३) उसे देश भाषा का ज्षान्‌ 
किलो प्रोफ़ेसर को ग्रपेक्षा अवश्य ही अधिक होता 
है। 
फ़रीस 
हम छोग कमिशन से सविनय प्रार्थना करते 
हैं कि बह भिन्न गवन्मेण्टों से फ़ीस मधिक करने 
को आज्ञा पर फिर से विचार करवावे। हिन्दु- 
स्वानी सर्वेलाधारण के हित में यह बात ग्त्यन्त 
हो हानिकारक है | दुर्भाग्यवश भारतवर्ष में बहुत 
से ऐत दरिद्र छाग हैं जिन्हें उच्चशिक्षा पाने की 
अमिलाषा तथा येग्यता भी है। परन्तु वे अपने 
यल्लों में उस उंची फीस से रोके जाते हैँ जिते कि 
थे नदों दे सकते | हिन्दु थों तथा मुसलमानों के 
* शाज्य से सदैव केवल धर्मार्थ शिक्षा ही देने को नहों, 
बरन्‌ घर्माथे भाजन ग्रार स्थान देने को भी प्रथा 
थी । झतएब विद्यार्थियों के अपने ग्रध्ययन 
के लिये द्वव्य देने का यह विचार इस देश को 
प्राचीन चाल के पूण तया विरुद्ध है । इससे यद जान 
पड़ेगा कि सश्तों शिक्षा न देने को जे। चिल्लाहट मच 
रही है वह स्थार्थों छोगों का काम है। उन कालेजों 
के विषय में जहां ग्रब भो फ़ोस नहों लो जाती, वा 
केवल नाम मात्र के लो जातो है, यह बिचार करना 
भूल है कि विद्यार्थियों के। शिक्षा के लिये कुछ नहीं 


- सरस्थतो 
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देना प्रड़ता; प्रतणव वहां को शिक्षा सस्ती है । क्या 
अस्तुधों का भ्र्द मृल्य स्देव उसके ययाथे मूल्य 
ही के बराबर हे।ता है? जब गवम्मेंण्ट फीस थेड़ो 
छेती थी, उस समय क्या शिक्षा किस्री प्रकार से 


“सस्ती” थी ? ये ही प्रोफ़ेसर लेग इसी बेतन पर है 


डस समय भो इतना ही प्रार ऐसी ही भल्ती भांति 
पढ़ाते थे जब कि विद्यार्थियों के कम देना पड़ता 
था । यह नहीं कहा जा सकता कि जे शिक्षा भव 
दो जातो है बह फ़ोस बढ़ ज्ञाने के कारण 
अधिक उत्तम हे। गई । हां ! इसने बुद्धि ग्रैर विद्यो- 
त्खाह के आगे धन का अधिक मान किया है। यह 
डुःख को बात है कि ऐसे विचार प्रचलित किए 
ज्ञायं | यह बात स्पष्ट है कि यद शिक्ष/, उन मित्रों 
तथा सद्दाजुभूति रखनेवालों के लिये जो कि 
अपने चन्दों से ऐसो शाल्ाझ्रों के। व्वलाते हैं, 
तथा उन अध्यापकत्र्गों के लिये, जे। अपनी इच्छा 
से काम करके केवछ अपने जीवननिबांह के ये।ग्य 
बेतन लेते हैं, सस्ती नहीं है। 

सभा इस बात पर ज़ोर देर देकर प्रार्थता 
करती है कि विद्यालयों को प्रवन्धका रिणी सभाओं 
के उनके प्रवस्ध में स्व॒तम्त्रता दी जाय, विशेषतः 
डन विद्यालयों में जे। गबन्मेण्ट से केई सहायता 
नहीं पाते। ऐल्ली सभाएं परोक्षागं, ग्रध्ययनक्रम 
तथा पाख्य पुस्तक ग्रादि चुनने में सर्कारी नियमों 
से कुछ भो बाध्य न रक्खी जाय॑ | इससे कुछ 
डद्योगी शिक्षोन्नति करनेबालों के। अपने बिचारों के 
कार्य में लाने का ग्रैर उसको उपये।गिता अयवा 
अनुपयुक्तता का निण य करने का अवसर मिल्ेगा। 
अन्त में खभा गवन्‍्मेंण्ट से यह प्रार्थना करती 
है कि बह हिन्दुत्तानियें के अपने वेश के युतरकां 
के शिक्षा देने के बढ़ते हुए उत्साह के ऐ ते दारुप 
और कठेर प्रबन्ध भ्रचल्तित करके नहों रेकेगो 
जिसमें इस बड़े देश को बद्चुत ख्री भिन्न भिन्न ग्राव- 
इयकताओं प्रर विचार नहीं क्रिया गया। भारतवर्ष 
को प्राचीनरीति धन ग्रे(र विद्या। के। संयुक्त नद्दों क एते 
बरन्‌ असप्वद्ध करते हैं। भारतवर्ष में विह्वान लोग 
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प्रायः दरिद्र हेति आए हैं। जे लड़के बुत ग्रधिक 
सम्भव है कि विद्या के दृढ़बच्च क, राजभक्त, शान्‍्त 
श्रजां बा गवन्मेंण्ट के उपयुक्त नै।कर हें, वे प्रायः 
देसे प्राचीन परन्तु दरिद्र वश से उत्पन्न हुए हेंगे 
जसमें उच्च ज्ञान परम्परागत जान पड़ता है; परन्तु 
दरिद्रता उसका खाधारया लक्षण है।ये बंश 
युतेपीय शिक्षा से दिन दिने अधिक वस्ित रक्‍्ख , 
जाते हैं । 
अतएव सभा की यह प्रथेना है कि यद्यपि 
गवन्भेंण्ट सब कालेजों के शिक्षकबर्गो' को ये।म्यता 
पर जेर दे, परन्तु वह उनके कालेजें के जे। गबर्ब- 
मेण्ट से खहायता नहों छेते, अपने काय के 
प्रवस्ध में स्व॒तन्त्रता दे और कम फोस के ग्रभाव 
के। दानी लोगों की उदारता से पूरा करने दे । 
सभा का विश्वास है कि बड़े नियमें से शिक्षा में 
हानि पहुंचेगों। अतएव बह प्राथेना करती है कि 
गबरण्ट समस्त शिक्षा तथा बिद्यासम्बन्धी 
उद्योगों पर कृपादृष्टि बनाए रहे ग्रार न कि उनका 
विरोध करे | इसले भारतबासो उस नोति के लिये 
हतज्ञ हाकर जे। उनकी ग्लाचशयकताओं पग्रोर 
प्राचोन प्रथाओं के। मान कर करने में उद्यत करे, 
डस साम्राज्य में गैर भी घनिष्टता से मिल जांयगे 
जिसके अन्तर्गत शाक्तिमान ईश्वर ने उन्हें कर 
दिया है. 


प्रक्रति 


(१) 
छठा औरही भांति को देखते हैं 
जहां दृष्टि हैं डालते फेर कर मु ह। 
कहों छन्द॑ सुनते कहीं रेखते हैं 
कहीं के किलो को मनेहर “कुष्ट कुद” ॥ 
(२) 
कहीं झाम बारे, कहो डालियां के 
तछे फ़ूछ झाकर गिरे बीच थाले । 
रखे हैं मता टेकरे मालियोँ के 
इकड्ठे जहाँ मार से भीर वाले ॥ 


सरस्वती 
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(३) 
कहाँ व्योम्र में सैौक को लालिमा है 
कभी ग्राकाश के स्वच्छ पाते हैं हम्‌ । 
कभी रात्रि में मेघ को कालिमा हैं 
कभी च'न्द॒का देख पछताते हैं हम ॥ 
(४) 
कभी इन्द्र का चाप है सपरंगी 
जहाँ ज्योत्ति के संग बू दी घनी है। 
कुछुम्मी, हरा, छाल, नीला, नर गौ 
कहाँ पीत शाभा कहीं बैंगनो है ॥ 
(५) 
कहो हल से जीव हैं दृष्टि ग्राते 
कही सूक्ष्म कीटादि की पँँक्तियँ हैं । 
उन्हें देख कर चित्त हैं चित्त खाते 
इन्हें देखने की नहीं शक्तियाँ हैं ॥ 


(६) 
कहाँ पव तो से नदी बह रही है 
कहाँ बाटिका में बनों स्वच्छ नहरें । 
कहीं प्राकृतिक कोति के कह रही हैं 
छूटाधीश वारोश की बंक लहरें ॥ 
(७) 
कहीं पेड़ को पत्तियाँ हिल रहा हैं 
कहीं भूमि पर घास हो छा रहो है । 
झुगंजें कहा बायु में मिल रही हैं 
कहाँ सारिका प्रेम से गा रही है ॥ 
(४) 
कहाँ परबतें को छटा है निराली 
जहाँ वृक्ष के व्‌ द छाए घने हैं? । 
रूगो एक से एक प्रत्येक डाली: 
मने पान्थ के देतु तस्वू तने हैं ॥ 


(९) 
कहाँ दैड़ते फाड़ियां बीच हनें 
लिये मेद से शावकों के भगै हैं । 
कहाँ आूधरें से भरें रम्य मर्ने 
अद्दा ! डशय कैसे अनूठे लगें हैं ॥ 


7० 
कहाँ खेत के ककलद रहे हैं 
प्सक्षात्मा हैं कृषोकार सारे । 
उन्हें देख कर मूँ छ फहरा रहे है” 
सदा घूमते काँध पर लट् घारे ॥ 


3५ 
अनेखी कला सच्चिदान्न्द को है 


ड्सीको सभो बस्तु में एक सत्ता । 
अहे। ! कामुदी यह उसी चंद को है 
किया जिसने संयुक्त है पेड़ पत्ता ॥ 


(१२) द् 
डसो को प्रभा से प्रकाशित्‌ हुए हैं 
छतायुक्त संखार के वृक्ष सारे । 
डठे श्ट ग आकाश माने छुए हैं 
जहां हैं चमक॒ते प्रतेकाँ सितारे ॥ 


ह (१३) कि 
जहाँ ध्यान देते हैं चारे। दिशा में 
पड़े दोख संसार नियमानुसारै। 


_ [माँग $ 
खदा चंद आनन्ददाता निशा में 
सदा सूथ अपना उ जेला पसारे ॥ 
५५७४३ ५ 
खमै पर सदा फ़ूल भो फूलते है 


उसी भाँति दुक्षां में फल भी लगै हैं । 
नहीं कैम सैंदिय पर भूलते हैं 
नहा कैन के चित्त उन पर डगै हैं ॥ 


(0 2 ये 
समै से सदा मेघ भी बर्सते है 


शिखंडो सभो ूृत्य के स्थै]लते है । 

घटा देख कर बूंद के तस ते हैं 
पपोहा तभो कड से बालते है ॥ 

(१६) 

अचम्मा सभा वस्तु संसार की है 
बुथा दर्प विज्ञान भो ठानता है। 

व बागोश ने सृष्टि विस्तार को है 
बहा एक खब मर्म के जानता है ॥ 

बागीश्वर मिश्र 


दुष्ट तजै नहिं दुष्टपने के 


भाचु तजै अपनी गति के बरू 
पावकतेज प्रचंड घने के। 
पंकज हू तजि पंक निवास 
विकास करै गिरि >ए गन नेकेा | 
गाविंद्चंद्र चलठै ग्रचला महि 
जाइ तल कवि बू द्‌ भनै के । 
पै निशि सावत ह खपने मन 
डुष्ट तजै नहि दुष्ट पने के ॥ १॥ 
शूकर नाहि तजै मल के भखु 
बायस आमिख भेाजन नेकेा । 
कूकर अस्थि, न चर्म सियार, 
न पन्नग हूं विषदंत सने के।। 
ओणित पान तजै नहिं जेांक, 
कहै कवि गे घिंद्चंद्र गिनै के। | 
सैलेहि कूर कूचांलों महा खल 
दुष्ट तजै' नहिं दुष्ट पने के ॥ २॥ 


बिघ ग्रस्त कायर शर बने 

बायस शुभदायक युक्ति बने के | 
निज चालिइ कांडि भुज़ ग चले, 

प्रिय ग्रंग तजै खु मुखा अपने का।। 
पावक प्रकृति बिखारि रहे, 

अन आई मिले कबहं सपने के।। 
सतसंग प्रभाव बड़ौ भ्रदुभुत 

किमि दुष्ट तजै नहि दुएपने के।॥ ३२ ॥ 


रावण सीय लई हरि के पुनि 
मान किये शुभ चित अपने के | 
शालि भुप्राल अनोति करी 
परि प्रीति करी पाइ दर्शन नोके | 
गैततम नारी बिचारी तरीं है 
करि चाप परौ छै आप सुनी का, 
शरणागति पांइ तिरें सिगरे, 
। किमि दुए तजैनहिं दुए पने के ॥ ४॥ 


संख्या ५ मार ६] 


केतक केऊ करे उपदेश न 
छेश हिये मन आवत नेका 
जैसे हलाहल के घट में ए 
गंत बु द सुधारस काहि गिने के ॥ 
गेाविन्द चंद्र कियें बिनतो नहि 
मानत नेक बिचार हने के । 
धारे' फिरें गति पन्नग सो जग 
दुष्ट तजै नहिं दुष्ट पने के ॥ ५॥ 
ज्ञान तजै नहिं ज्ञानी महातम 
ध्यान तजै नाँ€ ध्यानी खने का 
लंपट बाम न दामहिं खूम 
न रामहिं गेाविंदचन्द क्षण के | 
श्र तजै नहि' श्रता घर्म 
न कायर प्राण प्रमाण घने के । 
सज्जन सज्ञनता न तजै ग्ररू 
दुष्ट तजै नहि' दुष्टपने का ॥ ६ ॥ 


श्दर्‌ 
काछी वनमाली से जंग करो 
प्रभु गग परिस पाये पद सीकेा। 
ठग ओर रहे चह्ड॑ ओर कहें 
कवि बाछ लहयी पद सुर स्मने के 
प्रभु दीनदयाल सदा हो कपालु 
ऊंकार आधार यहा एक मन के 
तजि अवगशुण दास किये प्रभु ने किमि 
दुष्ट तजै नहिं दुष्ट पने के ॥ ७ ॥ 
ज्ञान का सार सम्हार कहै शुभ 
नीत पुनीति कहे सब नें के 
भवकूप परे मति हीन निरे बहु 
पाप करे अरु दुख सजनें को। 
चारा यतन करि सुद्ध करे ते। 
प्रहार करे मल दुष्ट जने के 
दंड प्रचंड बिना कबहू पर 
दुष्ट तजै नहिं खुष्टपने के ॥ < ॥ 
अकार सिंद । 


राजषि भीष्म पितामह जी 


[6 थ॑ हाश्यां प्राश) थ। ।शात॥0 05, 


प्रिः पाठकगण ! सरस्वती को प्रत्येक 
संख्या में आप किसी न किसी येग्य 
पुरुष के जीवनचरित्र के अवद्य पाते हैं ग्रार 
जबसे इस पत्रिका ने जन्म लिया है, तबसे लेकर 
इस संख्या तक बहुत से जीबनचरित्र आप छेगें 
के दृष्टिगाचर हुए हैं और आपने अवश्य उनसे 
लाभ डठाया हैगा। परन्तु जिस महापुरुष को 
जीवनो के। लेकर झ्लाज मैं ग्रापके सम्मुख उप- 
स्थित हुआ हूं, वह एक अद्भ_त जोवनो है । येतति। 
पत्येक देश में समपाजुसार येग्य पुरुष उत्पन्न 
देते रहे हैं ग्रैर उन पुरुषों के चारिऋ्र को पढ़ उस 
दैश की खेतान ने अपने ग्रादर्श सम्मुख रख उन्नति 
के शिल्वर पर चढ़ते का यत्न किया है; परन्तु आज 
जस प्रभावशाली - पुरूष का वृत्तांत मैं आपके 


ज़ह दा ए]शल& ०७ ॥0९ ड0ण॥ल, 


सुनाऊ गा, उसकी गणना उन पुरुषों में है जे 
प्रत्येक मनुष्य के, चाहे बह किसो देश में उत्पन्न हुआ 
है। ग्रेर किसी जाति से सम्बन्ध रखता हे।, मान्य 
हैं। ऐ से पुरुष कोन हे। सकते हैं ? जिनके जोबन से 
संखारमात्र का उपकार है।, जिनके हृदय शुद्ध ग्रैर 
पक्षपांत से रहित है, जिनके विशेष जाति से प्रेम 
ग्रौर विशेष से कं ष न हे।, जे। खदा घर्म के प्पना 
मित्र माने | पाठकगणा ! आपको ग्माश्चर्यय हेशगा कि 
ऐला पुरुष कान हे। सकता है? जाति का ग्रार देश 
का लगाव अबद्य पुरुषां को जोवनिझों में पाया 
ज्ञाता है, परन्तु ऐला विचार मत रस्थिए । इस 
आश्यावर्त को पवित्रभृमि में ऐसे ऐसे रत्न उत्पन्न हुए 
हैं जिन्हेंने न केबल इसी देश के गै।र ब के। बढ़ाया 
है, बरन्‌ मनुष्यज्ञाति के लिये उन्नति का द्वार खोल 
हा ' 


श्टर 





- मऔरब के कारण हुए हैं। सच्चे (47०॥ 7:९॥ ग्रैर 
आदर्श के येग्य पुरुष यद्धि इतिहास में मिल सकते 
हैं ते। प्राय्यावत' के ही बचे हुए इतिद्ास में मिलेंगे। 
कारण यदह कि निष्काम कम करनेवाले और 
पक्षपात रहित घमेत्माजन हो आदर्श के येम्य हे। 
सकते हैं; जिन्होंने प्रकति के नियम के अनुसार 
अपने घमम ([0५:5) के; ही मुख्य मान सदा झात्मा 
के अनुकूल कम किया है। थे पुरुष ही 67७एशा 
कहला सकते हैं। संसार के प्रवाह के साथ वहने- 
खाले स्वाथेसिद्धि के लिये ग्रात्मा का हनन करने- 
बाले प्रार संसार के विरे।घर से डरनेवाले पुरुषों ने 
यदि किसी देश वा जाति के। किसी प्रैश में लाभ 
पहुंचाया भो, तै।भो वे महान पुरुष नहों कहला 
सकते ग्रैर न वे अनुकर ण के येग्य हो हुए हैं: 
इसलिये झाज एक राजर्षि का चरित्र मैं आपके 
बताऊंगा जे मनुष्य मात्र के अलुकरणा के येःम्य 
और प्रत्येक के जीवन के। पलटदेने बाला है । वह 
बआरित्र महाभारत के नायक पूज्यवर भीष्म पितामह 
जीका है। 

ओऔष्म जो राजा शान्तनु के पुत्र थे, जैसा कि 
जिम्नलिखित वंशावली से प्रतोत देता है-- 


हाजा प्रतीष 
। 
राजा शान्तदु 
|| || | | 
+वन्नांगद क्ल्जबोच्यं भोध्ण चुत 
] 
:>उललक: | 
अतराज, बांडु कदर 
| । अप केन+अने अर 
स्तर] छा अं! | [| 
डुर्धाघन अआस्यस्ृंतति अधिष्ठि: सोच आशल भकुल 'सहदेव 


भोष्म जी का जन्मनाम देव था, परन्तु 
चह राजा शान्ततु की पहिली स्त्री गंगा के गर्भ से 
इत्पत्न हुए. थे, इसलिये महाभारत के लेखक ने 
डसके गांगेय नाम से भी पुकारा है। माता पिता 
ने इनके पराचिद्या (अह्मव्या) भ्रध्ययन करने के 
किये ब्रद्मर्ष बंशिष्ठ ज्ञों के पास भेज दिया, जहां 


सरस्वती 


[भाग ३ 


इन्होंने था ड़े ही काल में बेददें| के गेगे। सहित पढ़ 
जिया प्रौर फिर क्षात्र धर्म के शाता वृहस्पति जी 
से शखविद्या ग्रौर राजनीति पढ़ी । इस प्रकार वे 
प्रा ग्रौर अपरा देने विद्याओं में निपुण हे। गए। 
महाराजा शान्ततु की पदिली स्त्री गंगा मर चुकी 
थी। एक दिन महाराज जंगल में झ्राखेट के लिये 
गए. वहां उन्हेंने एक युवती के। देखा। राजा उसके 
रूप के देख उसपर मे।हित हे। गए ग्रौर उनको 
इच्छा हुई कि डस के साथ विवाह कर ले । निदान 
उन्हेंने अपने आदमियां के उसका वृत्तान्त जानने 
के लिये भेजा । जान पड़ा कि बह दास (मछुण) 
को लड़की है पैर नाम उसका सज्यवती है। राजा ने 
डखके पिता के पास जा कर प्पनी इच्छा प्रकट 
की | दास ने कहा कि मैं अपनो कन्या राजा का 
देसकता हूं, यदि राजा यह प्रण करे कि राज्य 
का ग्रध्यिकार इस लड़को के संतान के हेगा। 
राज़ा ने यह प्रस्वोकार किया, क्यों कि डसका येग्य 
पुत्र देव राज्य का अधिकारों था। राजा शान्तवु 
चहां से छैट झ्राया, परन्तु सदा विरह की. प्रश्न 
से जलने छगा । दारीर निर्ब ल है। गया | जब देव 
के इसका कारण ज्ञात हुआ ते उसकी प्रात्मा 
यह सहन न कर सको कि उसके कारगा उसके 
पिता के दुख हे। । उसने मन में चिचार किया कि 
यद्यपि मुझे बड़ी भारी कठिनाइयेां का सामना 
करना पड़ेगा, परन्तु क्‍या मैं झपने पिता के डुखी 
देख सकता हूं ! मुझे राज्य न मिले, घन न मिले, 
परन्तु मेशा पिता आनन्द से रदे क्‍योंकि येग्य 
पुत्र का धर्म पिता को अद्धा से सेबा करना है। 
माला पिता. के ऋण से पुत्र उक्रण नहों हे 
सकता । अस्तु, बह आप, खत्यबती के पिता के 
घास गया पग्रौर उससे प्रार्थना की कि वह अपनों 
कन्या का विवाह राजा से करवे; परन्तु उसने फिर 
उत्तर दिया कि मैं झपनी कन्या राजा केा तभी 
अपंण कर सकता हूं जव राजा इसकी खेठात 
के राज्य देना स्वीकार करे। अब देव के लिये 
अपने पिता के खेखो करने को इसे छाड़ 


संख्या ५ ग्रैर ६ ] 
बेर केई उपाय न था कि आप अपने झधिक/(र 
के। छोड़ वे । उस समय देव बे-छा--- 
एबम्रेतत्करिष्यामि यथा स्वमनुमाष्यते 
ये।उस्थां जनिष्यते पुत्र: स ने राजा भविष्यति। 
आदि-- ४०५१ 
अथीत्‌ , जैसा तू कहता है बेखाहो करूंगा, 
इस कत्य। को सस्तान ही के राज्य का अधिकार 
हे।गा । देव ने यह पणा किया कि बह अपने पिता के 
लिंदासन पर नदों बैठेगा औै।र खत्यवतो के गर्भा से 
जो, पुत्र हेशगा वही लिंहाखनारूढ़ हे।गा। परन्तु 
दाख ने इखपर भी खंतेष नहों किया; क्‍योंकि 
ई/बर के अभिग्रेत था कि देव कढिन ब्त घारण 
करके ' भीष्म ' नाम से संखार में प्रसिद्ध हे। 
ग्रैर एक उदाहरण बन के दिखलाबे कि किस 
प्रकार कोई पुरुष वालत्रह्मचारी रह सकता है, 
ग्रेर इस पव्रित्र अत ब्ह्मचर्य के क्‍्य। क्‍या गुण 
हैं। दाख ने कहा मैं केबछ यदो नदों चाहता कि 
तुम ही लिंहालन पर न बैठे।। सम्भव है कि तुम्हारी 
सत्त,न तुम्हारे पोछे इसके पुत्रों के मार राज्य का 
अधिकार छीन छे। इसलिये मैं यह चाहता हूं 
कि तुम्हारी सनन्‍्तान भो सिंहासन पर न बैठे ग्रौर 
न काई भकगड़ा हे। | देव अपने विषय में ता कह 
सकता था, खंतान के कगड़े के। मूल से कैसे काट 
सकता था। बिचार में पड़ गया कि क्या किया 
जाबे । कट ध्यान आया कि विवाह हो नहीं करेंगे, 
न सत्तान पैदा हे।, न भगड़/ मे | दाससे 
बेले -+ 
अद्य प्रस्ृति में दास ब्रद्मचर्य्य भविष्यति 
अपुजस्यापि में छेके। भविष्यस्त्यक्षया दिवि। 
महा» ग्राबि०--४०६० 
है दास, ग्राज से खतघारया करता हूं कि मैं 
सारी उम्र जह्मचारी रहूंगा ग्रौर पुत्र से रहित 
होने पर भी मुझे ग्रक्षय द्य.केक को श्ाप्ति हेशगी। 
पाठकगण | आज अपनो ग्रथेशति पर इृष्टि 
डालिए और आ्राचोनकाल के पुरुषें की सत्यता 
के भो विज्वारिए | पिता के तनिक् से खुख के 
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लिये देव भीष्म ब्रत के धारणा करता है। आज 
कल के मनुष्यों को तरह नहीं कि ग्राज शत किया, 
दूसरे दिन तनिक से विषय में फंस बत के भंग 
कर दिया। नहीं, नहों, वीर ने जे। शत किया 
उसके जोबन भर निवाहा | क्या इतिहास में पेसा 
दूखरा उदाहरण मिल सकता है ? इस तीव वत से 
बह भीष्म के नाम से प्रसिद्ध है। गए । 


यद्यपि ग्रात्मसमर्पण के बहुत से उदाहरण 
इतिहासों में मिलते हैं..-रामसन्द जो ने १४ बर्च 
पिता को ग्राज्ञा से दृण्डक बन में काटे; परन्तु चह 
पिता को ग्राज्ञा ग्रोर अपना कतेव्य था; भोष्म 
का कर्म्म स्व॒तन्त्रतापूर्यवक था; पिता को ग्राज्ञा नहों 
थी; राम ने १४ साल स्त्री सम्भेग नहों किया ते। 
भीष्म सारी उमर पिता के सुख के लिये ब्रह्म चारो 
रहा ; राम का ग्रात्मत्याग थेड़े वर्षो के दुःख के 
लिये था, परन्तु भीष्म का आ/त्मत्याग ग्रायु पर्यन्त 
के ग्राननन्‍्द ग्रार सुख के ८लाझुलि देनेबाला था। 
बुद्धदेव का आत्मत्याग अपने खुख ( मुक्ति ) के हेतु 
था, उसमें स्वार्थ टपकता है, परन्तु भोष्म ने 
दूखरे के सुख के लिये दुःख सदन किया । 


संखार को सब जातिये। के इतिहास के एक 
छोर से दूखरो छोर तक पढ़ जाओ , पेसा उदाहरण 
न मिलेगा, ऐसे त्याग का नमूना दिखलाई नहां 
पड़ेगा । अपने खुख स्वच्छन्द, तिसपर भारत 
के राज्य के केवछ पिता के झानन्द के लिये 
न्योछ्ाबर करने का उदाहरण भूगाल के किसी 
राज घराने में नपाप्रोगे। धन्य है यह भूमि जिसने 
पेसे पुत्र उत्पन किए : अन्य हैं यह वेदें को रक्षा 
जिसने ऐसा शतथारी चोर बनाया! वह कैसा 
सुन्दर प्रौर मनेंहर समय रहा हे।गा जब ऐसे पुत्र 
माता को गेद में खेलते थे! वह केंखा उत्तम 
समय था जब ऐले सदचारी पुरुष उस्पन्न हे।ते थे ! 
आज चाहे हम अपनी मूर्खता से ब्रद्मचर्य पर 
उपहास करें, परन्तु समय आवेगा जब संसार 
-इन्हों नियमों के। पुनः अहया करेगा । ज 


श्ट8 


भीष्म जी की टुंढ़ता 

भीष्म जी के इस बत के पश्चात्‌ राजा शान्तनु 
का बिबाह उस कन्या (सत्यवती) से हेगया शेर 
डसके गर्भ से राजा के दे। पुत्र चित्रयौय्य ग्रार 
ज्चित्ाजू उत्पन्न हुए | देने ग्रभो बालक हो थे कि 
शाजा शान्तजु ने प्राण त्याग दिया। पिता के पोछे 
शाज्य का काम ग्रेर उन बालकों का सारा प्रवन्ध 
औीष्म जो के दिया गया, जिन्होंने बालके की तरूगा 
अवस्था पर्ययन्त अपने कतैव्य के पिता की भांति 
जिभाया,भैर पो छे उनके सब का रे बार सैं प दिया। 
चित्राज़ू युवा अवस्था में हो परलशाकगामी हुए। 
अभी उनका वियाह भी नहीं हुमा था। भीष्म 
जो के। भाई को झृत्यु का बड़ा दुख हुआ; परन्तु 
उन्होंने बड़े चैय्य से उसके सहन किया । 


चिजत्रवीरय्य युवा थे | उनके बियराह की चिन्ता 
सत्यबती के लग रहो थी, सत्यवतो ने मोप्म जी 
से कहां कि काशीनरेश की दे। कन्याए अस्बिका 
बैर प्रम्बालिका हैं| यदि राजा अपनी कम्याए 
चित्रवीय्य के व्याह दे ते बहुत ही ग्रच्छा हे। । 
काशौनरेश के साथ भीष्म जो को अनबन थी, 
इसलिये यद बात सम्भव न थी कि राजा श्वेच्छा 
से अपनी कम्याओं का चिता कर देता। 
अन्त में युद्ध के पश्चात्‌ भोष्म जी के भाई का 
बियाह उन दे।नें कत्याझों सर हे गया। यद्यपि 
सत्यधतो ने वंश को वृद्धि के हेतु इतना यज्ञ किया, 
और भीष्म जी ने भी भाई के विवाह के लिये युद्ध 
किया; परन्तु यहां कुछ ग्रेर हो दाना था। 
जित्रवीर्य भी विवाह के थोड़े दिनें पश्चात्‌ परलेक 
जिधार गए. प्रार देने रानिओों के विधवा कर 
गए । ग्रब शान्ततु के सिंहासन पर बैढनेवाला 
कई न रहा ग्रौर भारतखण्ड का राज्य बिना अधि- 
कारी के हे|गया | तब सत्यवती ने खब मन्त्रियों को 
सम्मति से भोप्म जो से प्राथेना की कि वह लिंहा- 
खनाझुढ़ हों, परन्तु उन्होंने ग्रस्वीकार किया । यह 
बद्दी खत्यवतो है कि जिसके किये भीष्म जी के पय 
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करना पड़ा था कि वह सिंहासन पर नहीं बैठेगे, 
और झ्ाज बही संत्यधती भी प्मं जी से चिनय कर ती 
है कि तुम सिंहासन पर बैठो । गहा ! समय की 
अद्भुत गति है! मनुष्य कुछ चिंचारता है गैर , 
परमात्मा कुछ करता है। देव ! तेरी लौला अपर म्यार 
है! मनुष्य बड़ा मूख्े है जे तेरे किए हुए पर 
सन्‍्तोष न कर लोस से भटकता है थैर अपने 
ज्ोवन के व्यर्थ खाता है। सत्यवती ने सीण्म जो 
के पुनः एकान्त में बुला ग्रा ग्रैर कहा- 

मम पुत्रस्तव स्राता बीर्य्यबान सुप्रियश्च ते * 

चाल एब्र गतः स्वर्गमपुत्र: पुरुषषेभ । 

इम्रे महिष्यो श्रातुस्ते काशोराजखुते शुभे 

रूपयै।बनसम्पस्ने पुत्रकामे च भारत । 

तयोरुत्पादयापत्यन्‌ सन्‍्तानाय कुलूष्चनः 

मन्नियेगान्मदावाहो धर्म कत॒ मिवाहसि ॥ 


अर्थात्‌, हे पुरुषश्रेष्ठ ! मेरे पुत्र तेरे भाई बौयंथ- 
बान ग्रैर सुन्दर वाल ग्रवस्था में ही सन्तानद्वीन 
मर गए; उनको देने स्त्रियां काशौचरेश को 
कन्याए रूप यैवन से युक्त पुत्र को इच्छा करती 
हैं । इसलिये दे महावाद्वा ! मेरी ग्राशासे हमारे 
बंश की दृद्धि के लिये तू उनसे सन्तान उत्पन्न कर 
पैर तू ही इसके करने याग्य है । 

माता के यह बचन खुन भीष्म जो चकित रह 
गए | विचारा कि क्या माता मुझे कुबीज खमकतो 
हैं जे ऐसा कहती है ? क्या इसके मेरे शत का ध्यान 
नहीं ? क्या इसने मुझे क्षत्रिय नहों समक्ता ? क्या 
इसने विचारा है कि मैंने इसके पिता के सम्मुख 
येंहो मिथ्या प्रतिज्ञा की थो ? भीष्म बड़े दुखित 
हुए, शरोर पसीने से भर गया। अन्त के बोले 
« माता ! क्या तू मेरी परीक्षा कस्ती है, या मुझे 
कायर समभातो है? मैं क्षत्रिय है, स्मरण रख- 

त्यजेश् प्रथिवो गन्धमापश्च रसमात्मनः 

ज्योतिस्तथा व्यजेदरूप वायुः स्पशगुर्ण त्यजेतू 

विक्रम वृजहाजहयादर्भ जह्याद्य धर्मराट 

नत्वदं सत्यपमुत्सप्टु व्यवलेयं कथञ्न्‌ ॥ 


संख्या ५ ग्रार ६ ] 


प्रथित्री अपने स्वाभाविक शुश गन्ध के त्याग 
हे, जल अपने गुण के त्याग दे, सूर्य अपने गुशरूप 
का छोड़ दे, वायु स्पशे के छाड़ दे; इन्द्र अपने 
प्क्रम के, ग्लौर धर्मराज धर्म करना त्याग दे; 
परन्तु यह क्षत्रिय कदापि भी अपने बचन से नहीं 
हटेगा । भीष्म जो के यह वचन खुन सत्यवती 
बहुत निराश हुई, क्योंकि उस ने पहिले भीष्म का 
देखा इढ़ न समझता था। बह नहों जानती थो कि 
इस बीर के ब्रह्मचरय शत के देख सैकड़ों पुरुष 
अपने जीवने के पब्रित्न करेंगे; ग्रेर यह संसार में 
अक्षय कीर्ति का भागी बनेगा । अन्त के भोष्म जी 
सेचंश की बूद्धि का उपाय पू छा। उन्होंने कहा कि 
प्राचीन बैदिक नियम नियेग से सन्तान उत्पत्ति 
करनी चाहिए ग्रोर इस प्रयाजन के लिये कृष्णा 
ड्पायन जो के, जिनका दूसरा नाम बेद्व्यास है, 
बुलवाया पग्रैःर उनसे नियेग के छावारा दे। पुत्र उन 
दे। रानिप्मों के हुए--ध्वतराष्ट्र प्रौर पांडु! प्रौर 
विदुर दासोपुत्र थे। ध्रृतराष्ट्र ग्रन्धे थे, इसलिये 
उनके राज्य न मिला, विदुर दासी के पुत्र थे, 
इसलिये बे भे अधिकारी न समझे गए | तोीखरे 
पांडु के सिंहाखन मिलता । 

कोरव ओर पांडबों का झगड़ा 

पाँडु राजसिंहासन पर बैठ न्यायपूर्यक राज्य 
करने लगे। उनकी दे। स्त्रियां थों, एक कुन्ती जे 
श्रीकृष्ण जी के पिता को वहिन थी, दूसरों मांद्री 
जे। मद्र देश के राजा को कन्या थी। इन रानियें 
के गर्भ से राजा के ५ पुत्र हुए--युश्चिष्ठि र, भीम 
गैर भ्रज्ञन कुन्ती के गर्भ से, ग्रैेर नकुल सहदेव 
माद्री के गर्भ से | ध्ृतराष्ट्र का विवाह गान्धार के 
राजा की कन्या गान्धारों से हुआ | यद्यपि राजा 
घृतराष्ट्र बड़े थे, भार सिंहासन का अधिकार उनके 
था, परस्तु चद्द अन्घे थे, इसलिये उनके। राज्य का 
कुछ भाग दे दिया गया, राज्य का ग्रधिकार पांडु 
के मिला । 

राजा ध्रूतराष्ट्र के बहुत से पुत्र थे। उन खब में 
दुर्योधन बड़ा था। महाभारत के कतो ने छूतराष्ट 
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को सन्‍्तान के कैरव गऔ्लार पाण्डु की सन्‍्तान का 
पाण्डव लिखा है। पाण्डब अमी बालक हो थे 
कि उनका पिता कालवश हेगया। इसल्यि 
थे सब अपने चच्ा घ्वृतराष्ट्र के पास रहने लमे | 
युधरष्ठिर जा पांडु के सबसे बड़े पुत्र थे; राज्य 
के अधिकारी खमझे गए, और इन्हों का राज्यलिलक 
लगाया गया | परन्तु राज्य का प्रवन्ध दुर्योधन 
करता था, क्योंकि ध्वृतराष्ट्र आप कुछ कर नहां 
खकते थे। इसलिये उसने अपने पुत्र के काम सॉप 
रक्‍्खा था । दुर्योधन का स्वभाव बड़ा दुष्ट था । 
डसने बिचारा कि यदि मैंने कुछ न किया ते। राज्य 
अचा के लड़कों के हो हाथ में रहेगा ग्रे।र इनके 
पीछे इतको सत्तान सँमाल छेगी प्रौर मेरा और 


. मेरो खन्‍्तान का जीवन इनको सेवा में ही बीतेगा। 


डसने झपने भित्रों से सम्मत करके पांचों पांडवों 
के मार डालने का यत्न किया। भीष्म जो, जिनके 
देनें भाइयें के पुत्र एक थे ग्रार जे युव्िष्टिर 
ब्रै।र दुर्य्यो धन के स्वभाव से भली प्रकार परिचित थे, 
सदा इुर्य्योघन के समझाया करते थे । दुर्य्योघन 
भीष्म जी से बहुत डरता था | इललिये उनके भय 
से बह अपनी इच्छा पूर्ण न कर सका । ग्रन्त को 
यह निश्चय हुआ कि पांडव राज्य के दूखरे भाग 
में भेज दिए जांय | पांडब भीष्म जो के झाशा- 
छुसार वहां चले गए, परन्तु दुष्ट ने बहां भी 
दुषता की | लाह क। घर उनके निव्वास के लिये 
बनवाया, जिसमें समय पा कर डखको आग लगा 
दो जावे ग्रार पांचों भाई जल मरे | पांडब वहां से 
बिदुर की कृपा से बच कर निकल गए ग्रौर बहुत 
वर्ष जहूलों में घूमते रद्दे | घूमते घूमते पाद्चाल 
देश के राजा द्रुपद को कन्या के स्वयम्वर में पहुंचे, 
जहां ग्र्जुन ने, जे तौर चलाने में बड़े निपुण थे, 
अपनो धलुर्विद्या का अदूधुत प्रताप दिखाकर 
द्रोपदो से बिंव।ह किया। दुर्य्यो रन ने ज़ब देखा कि 
प्रांडब बच कर निकल गए ते। ड छने शतरझ का जाल 
फैलाया और युर्रिप्टिर के, जिन्होंने अपने भुजबल 
से नया राज्य कायम कर लिया था; पार बड़े 


श्डच 


केंबरथबान भी देगए थे, घेखे से बुला कर जूए में 
फसाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि युधिष्ठिण 
सब कुछ हार गए पैर उन्हेंने १२ वर्ष बनें में, जे| 
डलसे जूएकी शरत थी,बड़े दुख से काटे १शेवं चर्ष 
में पांडव लोग चिराट राजा के पास जा भेष बदल 
ऋर रहने लगे । राजा विराट के पास बहुत सो गाएं 
शॉ,बैर प्राचोन-काल में गाय ही देश का धन समझी 
ज्ञाती थी। क्यों कि यही ध॒त ग्रार दूध के देनेवाली है 
जे मनुष्य के शारी रिक ग्रैरर अत्मिक बल के बढ़ने 
बाले हैं। इनकी हानि से सब प्रकार की हानि और 
इनको वृद्धि से सब प्रकार को वृद्धि समको जातो 
थीं। इसलिये दुर्व्योध्वन ने बिराट देश पर चढ़ाई 
को। भीष्म जो के सेना का नायक बनाया, जिन्‍्हों 


ने तीन और से विराट पर घावा किया। अज्ञु न, 


में उत्तरनामक विराट के पुत्र के साथ रण में 
जाने को राजा से ग्राश्ा लेलौ थी। झज्ु न ने 
इस चातुरी से सेना का प्रवन्‍्ध किया ग्रौर ऐसे 
चाण मारे कि भोष्म जो कट कह उठे कि 
किरेपथियेंमें गज न प्रवइय है, प्रज्ञु न के बिना ऐसे 
सीर मारला दूसरे का काम नहों । अ्रन्त के। डुर्य्यो- 
अन अपने साथियें के साथ परास्त हे।कर अपनी 
शजधानी के भाग गया, प्रौर विराट का पुत्र 
आनैस्दित हे। भ्पनो राजघानों का छैटा । 
राजा बिराट के। जब मात्टूम हुआ कि यह पांचां 
याद्धा पांडु के पांचों पुत्र हैं, ते वे घति प्रसन्न 
हुए गैर उन्होंने भपनी लड़की उत्तरा का विबाह 
* शर्ज्ञुत से करने का विचार किया। अज्भ न ने, जे। 
गानविद्या के बड़े पंडित थे, मेष बदुल कर विराट 
की कस्या के गानविद्या सिखाने में गपना समय 
काटा था। इस कारण उन्होंने विराट का प्रस्ताव 
स्वीकार नहीं किया कि उत्तरा का मैं गुर है भर 
बाद मेरी कत्या के समान है। निदान अज़ु न के 
पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका बिवाह ठैरा जे 
बड़ी धूम धाम से देगया। 
पांडब १२ चर्ष से छिपे हुए थे, इसलिये 
भीष्म जो का इस युद्ध से पहिले उनका बुृत्तान्त 
ज्ञात न था । पांडवां की बोरता प्रौर उनके 


सरस्वती 
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सब्यरित्र के स्मरण कर प्रार उनके दुश्ख का 
चरत्तान्त खुन वे गति कल शित हुए। वे जानते थे कि 
श्रतराष्ट्र ग्रार उसके पुत्रों ने पांडवेों के घेखा 
दिया है ग्रौर उनका अधिकार छोना है। इसलिये 
अब पांडव अवश्य झपनी भुजबल से राज्य के. 
छेने का यज्ञ करेंगे,। क्‍योंकि बेही बंश में सबसे 
बड़े थे। भोष्म चाहते थे कि शान्ति से निबटेरा हे। 
ज्ञाय और युद्ध तक नैबत न पहुंचे । इस कार्य 
के करने के लिये वे घ्रृतराष्ट्र के पास गए ग्रेरर 
डनके कह। कि तुम दुर्योधन के बुलाकर सम- 
काओ कि पांडब उसके भाई हैं ग्रेर राज्य के 
अधिकारी हैं। वे क्षत्रिय हैं, वौर हैं, मवश्य अपनो 
भरुजा के बक से राज्य के। लेने का यज्ष करेंगे ग्रैरर 
फिर परिणाम जे। हेमा वह तुम ग्राप बिचार 
खकते है। । 

भीष्म जी का दुर्योधन के सममाना 

जब पांडवां का आना सब पर प्रकट है। गया 
ते राजा द्र, पद ने भो यह शुभ समाचार खुन 
अपने आदमी विराट देश में भेज्ञ पांडवों के 
बुरुबाया | पांडव विराट के राजा को झाज्ञा से 
पांचाल देश में चले ग्राए। श्री कृष्णज्ी, जे 
डस्र खमय के बड़े नोतिज्ञ ग्रैर यदुकुल के भूषण 
थे, पाँड़्वां से मिलते के लिये पांचाल देश में गए।' 
राजा दर पद गौर भ्रीकृष्णजी ने पांडवों के 
खम्मति दी कि झपना अधिकार लेने के लिये यत्र 
करे। | छुचि प्ठर ने कहा कि राज्य ते मैं दुर्योधन 
के पास जूए में हार चुका हं, अब कैसे मांग सकता 
हं प्रार यल्न कर सकता हूं! श्रोकृष्णाज़ी ने कहा 
कि दुर्योधन ने घे।खे से बाज़ो जोती है प्रार केई 
कार्य न्यायपूर्वक नहीं किया है, इस छिये डसके 
अबइ्य दंड देना चाहिए। यद्यपि पांडबव इसके 
ब्रिझुद्ध थे, परन्तु अन्त के कृष्णा जो के समफ़ाने से 
राजी हे। गए गौर राजा दर ,पद का पुरेहित दूत 
बन कैरयवें के पाल गया । दूत के: केस 
की सभा में जा अपने राजा क। संदेशा कड़ा गैर 
खमभाया कि परांडब इस सम्रय नश्नता से राज्य 


संख्या ५ ग्रौर ६ ] 


का अपना भाग मांगते हैं; अच्छा हागा यदि आप 
लाग स्वीकार करे', नहीं ते युद्ध हे।गा, वंश नष्ट 
हो! जांयगे, देश का सत्यानाश करेगे। विचार 
करे ग्रौर बतछाओो कि क्या ग्राक्षा है। 

मोष्म जो, जा सभा में विद्यमान थे, बेले 
“हमारे बड़े घत्य भाग हैं कि हम पांडवों के शुभ 
समाचार सुनते हैं। इतने दुःख सहन कर के भी वे 
धर्म पर स्थित हैं ग्रेर दें खिए, नम्नता पुर्वेक अपना 
भाग माँगते हैं | क्या वे युद्ध से नहों ले खकते हैं ! 
परन्तु वे धर्म छोड़ना येगग्य नदीं समफते | भज्ञ न 
बड़ा बीर है,मुझे उसके सामने खड़ा दे। नेबाला ये.द्धा। 
झैर केई देख नहीं पड़ता।” ग्रभी वे बेल ही रहे 
थे कि कर्णा अति क्रो त हे। उनको बात काट 
बाला “हे भीष्म! तुम बूढ़े हे। गए हे।, तुम्हारा 
इन्द्ियाँ शिश्विलल हे। गई हैं, इसो लिये तुम्हें काई 
ग्राद्धा भज्ञुन सा नहों देख पड़ता । पांडब अपना 
अधिकार जूए में हार गए, ग्रब उनके गज़॒भर 
भूमि भो नहों दी जायगी, युद्ध होगा प्लोर 
अज्ञुन को बोरता भो मालूम हा जायगी”। 
करण को बातें खुन नीष्म जी बड़े क्रोध में ग्राए, 
परन्तु अपने क्रोध के थोड़ो देर में शान्त कर 
बेले “प्‌ कर्ण, क्‍या तू स्वयम्वर का दिन भूल 
गया! डख दिन तेरी वीरता कहां गई थो ? चिराट के 
राज्य पर जब धावा हुआ ग्रार झ्ज् न के तीरें ने 
जब सेना के। परास्त कर दिया था, उस समय तेरा 
वीरत्व कहाँ गया था ? ए बोर ! मैं ते बूढ़ा है। गया 
हं, इसमें केई संदेह नहों; परन्तु खत्य जाने मैं युद्ध 
से भय नहों करता” | राजा ध्वतराष्ट्र ने दृत का कहा 
कि कल विचार कर उत्तर दिया जाबेगा। दूसरे 
दिन पांडवां के पास दूत औेजा गया ग्लौर कह 
दिया गया कि युद्ध के बिना गज भर भी भूमि नहीं 
मिलेगी। जब श्रो कृष्ण जी ने कैरचे। का उत्तर सुना 
ते उन्होंने यद आवश्यक समभ्का कि आप जाकर 
ठीक ठीक फैसला कर आवें। युधिष्ठिर ने भो 
श्री कृष्ण से निवेदन किया कि जहां तक है। शान्ति 
ही करनी आाहिए। आप न्यायपूर्वक कार्य्य कराने 


सरस्वतो- 


हद 


का यत्न कीजिए | श्री कृष्ण जो दूत बन कैर्वों की 
समा में पहुंचे गै।र उन्होंने घ्वतराष्ठ के समफाया 
और अपने ग्र/ने का कारण कहा । घ्तराएट चुप रहे। 
डुर्व्योघत ने कहा कि हे कृष्ण ! तुम हो खब युद्ध 
के कारण हे। । हम कभी भो पांडबे के। राज्य का 
भाग नहों देँगे। श्रोकृष्ण जो ने कहा वश के बड़े 
गैर धर्म के ज्ञाता भोष्म जी सभा में विद्यमान 
हैं, उनके द्वाते हुए तुम्हारा कोई अधिकार नहों कि 
तुम कुछ कहो । भीष्म जी इस समय तक विचार 
में मप्न थे | कृष्ण जो के वाक्य खुन दुग्योधन से 
बाले “हे दुश्योधन! शे।क है कि तूं अपने दुछ 
मित्रों के कहने पर चर धर्म भ्रधम॑ का विचार 
नहों करता | स्मरण रख, सदा सत्य को जय हुझ्ा 


“करती है। शास्त्रों ने कहा है- 


सत्यमेव जयते नानृतं 

सदा सत्य की जीत हे।गो, क्या इन सब पापों 
का करके भी तू राज्य के अपने साथ ले जायगा ? 
अरे मूर्ख ! अ्धम का त्याग कर, न्‍्याथपूब क जे। 
तेरा भाग हैं उसके के । अधर्म से यदि चक्रवर्ती 
राज्य भी मिले ते उस पर छात मार । घाख्ते से तूने 
युधघिष्टिर का राज्य छीना, उनके जंगल में भेजा, 
इतने दुःख विए; ग्रौर ग्रष, जब बे नप्नतापूर्वक 
फिर अपना अधिकार मांगते हैं ते।, तू युद्ध का भय 
दिखाता है ! क्‍या ठुझे भोम को भयड्भर गदा का 
आघात भूल गया | झरें, जिस समय बह बीर गदा 
छेकर रण में ग्रावेगा ते तेरा रक्त सूख जावेगा। 
डस समय तू मेरो शिक्षा के याद करेगा | युद्ध का 
नाम न छे, पांडवां का सामता करना हँसी नहों। 
कृष्ण जो आप इतना कल श उठा यहां आए हैं जिस- 
में किसी तरह युद्ध न है।, आपस में शान्ति से 
फैसला हे।जाय। परन्तु तू अपने प्रैर कर्ण के घमण्ड 
में किसोकी खुनता हो नहों । हे दुग्योघन ! कृष्ण 
जो की सम्मति के अनुसार कार्य कर, तेरा इसी 
में कल्याण है” । बिदुर ने भी भोष्म का ग्रनुमेदन 
किया; परन्तु किलो ने ठीक कहा है- 

बिनाशकाले विपरीत वुद्धिः 





स्ध्ड 

डख निवुर्द्धि के हदय पर किपघती को बात का 
कुछ प्रभाव न हुआ, वह उलटा भीष्म जो के कहने 
ल्‍ूगा कि झाप युद्ध से भय करते हैं ग्रेर कायरता 
की बातें कदते हैं। परन्तु भोप्म जी ने कद्दा कि 
हम क्षत्रिय हैं युद्ध में जाने स भय कदापि नहीं 
करते, परन्तु युद्ध के फल से भय अवश्य करते हैं । 
अच्छा हे। याद शान्ति हो जाय । भीष्म जाने 
बहुत समक्राया, परन्तु उसने स्पष्ट कह दिया कि 
मैं तो एक स्‌ई की नेक के बराबर भो के।ई वस्तु 
परांडवें के नहों दू गा । श्री कृष्ण प्रौर भीष्म जी 
का सारा प्रयत्न निष्फल गया । भीष्म जो यदि 
परांडबों के झपना अधिकार छेड़ने के लिये कहते 
ले पांडब अवहय छेडू देते । परन्तु उनका जोबन 


क्या था, धर्म का साक्षात रूप था। वे अपने ग्रार , 


>हलरस्वतो 


| [सांग ३ 


दूसरे के कर्तव्य का पूर्ण तया विचार करनेवाले थे, 


खदा न्याग्राज्लकूछ पक्षपात रहित जे कर्म दवाता, 
डख्रके करना अपना धरम समभते, बआाहे उसके 
लिये अपना शरीर ही क्‍यों न चछा जाय । 

जब कृष्णा जो का झ्ाना भी निष्फल हुग्रा ते 
भीष्मजी के युद्ध अटल प्रतोत हे।ने लगा। परन्तु 
उन्होंने पुनः एक बार यत्न किया ग्रौर घृतराषट गैर 
डल्के पुत्र को समझाया कि शान्ति से आपस में 
सन्धि कर छा, परन्तु कुछ न हुआ। ग्न्त के भीष्म 
जो ने कहा कि मुझे ग्रौर के।ई शे।क नहीं केवल 
यहा ग्रधिक दुःख है कि यु धिष्टिर से सामना करना 
दवागा, जे! पित्रों को श्रद्धा पूव क सेवा करनेवाला 
है ग्रेर सद। धर्म पर दृढ़ है । 

[शेष आागे। 


विनय 
प्रभु हो पुनि भूतल ग्रवतरिए । 
अपुने या प्यारे भारत के पुतन दुख दारिद हरिए ॥ 
धरम गिलानि हे।ति ज़बही जब तब तब तुम वपु घारत । 
दुष्टन हरि साधुन निर्सय करि तब ही घरम उबारत ॥ 
महा अविद्या राच्छल ने या देखहिं बहुत सताये। 
साहस, पुरुषारथ, उद्यम, घन, सबहो निधिन गंवायो ॥ 
काल, पात्र ग्रधिकार चिरोधो सब ही कारज साथे । 
सखांचे धर्म छांड़ि मिथ्या विश्वासन ही ग्राराधें ॥ 
जैते गुन जग में बढ़िवे के ते ऋवग्ुन इन लेखे । 
देखि प्रतच्छ प्रमान अनेकहु कर त हाय ग्रनदेखे ॥ 
जे केउ हित की कहत बात ते कोर्पे सब ही भारी । 
घरम बहिरमुख, मूरख, नास्तिक कहि कहे देबें गारो ॥ 
कहेँ लॉग कहें दयानिथि इनकी सबहि भप मतवारे | 
जा तुम सांचे जगतपिता ते क्यों न दया उर घारे ॥ 
जै कोड कबहूं घरम परचारक भाग्यन ही से जनमे । 
तै। वे शुष्क जगत स्वारथरत भक्ति नेकु नहिं मन में ॥ 
झूठे मन केबल बनावटी तुब अस्तित्वहिं मानें । 
करिके झ्लोट धरमग्रन्थन की भेद प्रौर जिय ठानें ॥ 
ज्द्यपि निहचय देख द्सा लखि के।ड केाड दुःखित भारी । 
पै ये देशकाछ बिनु सोचे चछत चाल हितकारो ॥ 


एक विद्यार्थों | 


सल्या ५ गौर ६ ] 


पिता असस्भव पन पूरित रूखि आर्नान्‍्द्त झ्रात । 
सात्साह जयमाल लिये घाई चख्चल गति ॥ 
रचिकुल रवि तट पहुंचि रूप के तेज विमेहित | 


मूर्ख शिष्य उपदेस, पालन नारि कुलच्छिनी । 
डुखियन सडू हमेस, पण्डित ह दुख नित लद्दहिं ॥ 
कुलटा मारी, पित्र सठ, उत्तरदायक दास | 

गृह ससर्प के बास तें, स॒त्यु हथेली पास ॥ 


खरस्वेतो १८९ 
ताहो तें इनके बातन के होत प्रभाव न नेका । 
लैंतिस काटि अछत बह़चत ये संख्या ग्रैर अनेके। ॥ 
कऋरुनामय ! शाकूरस्वापतो सम पुनि भूतलक बंपु घारी । 
मेंटि खकल उपधर्म भ्रमत विश्यासहिं जड़ सां जारी ॥ 
थापि ध्रेम मन भक्ति ग्रचल सांचे गुन हिन्दुन दी जे । 
मूल धर्म निरधारित करि प्रभु त्राहि ! कल्यानहि कीजै ॥ 
डद्धत भए सै मनमाने बिना तुम्हारे आए। 
काह की न सुनैंगे ये करिहें निज निज मन भाए ॥ 
जे। यह बात न मन में झ्राबवै ॥तमश्वा कों टेरी । 
हुकुम देहु दल बल सम्रेत भारत पै डारै डेरो । 
पूने प्रताप प्रछूय बरस्ता करि छिन में याहि बहावै । 
रहै भ नाम हिन्द हिन्दू के $ग में ग्रब न लज़ाबै ॥ 
देखे जग उपहासास्पद हु तुम्हरे। नाम घरावै । 
कृष्ण कृपानिधि ! कृष्णाकाय ये तुम्हरी विरद हँसावै ॥ 
के मारी के तारा इनके कछु निस्तार लगाझों। 
आहि आहि करुनामय केशब ! दासहिं प्रभु प्रपुनाग्रो ॥ १॥ 
जानकी जयमाल 
भूछि तन दसा रद चित्र पुतरों सो साहित ॥ 
लरूखि प्रेम बिवस पिय जब झुके ग्रति सेंकेच डारी गरे 
यह प्रेममई मूरति दे।ऊ नित नित नव मजुल करें ॥ 


सुनीति 

[अनुवाद] 

जह्दां दवाहिं नहिं तहं बसे निहचै पावै आंच ॥ .. 
अथ, उदारता, कुशलता, लाज, जीविका वित्त । 


जिनमें नहिं ये पांच गुन तिनकें करे न मित्त ॥ 
काम पड़न पें भृत्य अरु बान्धव सझ्ूूट काल । 


गापद हित घन रच्छिए, धन दे रच्छिय नारि। 
आपुद्द रच्छिय सवा धन ग्ररु नारि विसारि ॥ 
चापद हित धन रच्छहों धनियन का कद कल स । 
पै लक्ष्मो जब पग करत रहै त सब्वित लेस ॥ 
नहीं सम्मान, न जोबिका, नहिं बान्धव जेहि देंस । 
नहिं विद्या चरचा, तहदां बसिके पावंत ऋू स ॥ 
धनी, बेद्बिद ब्िप्र, जप, नदी, वैद्य ये पांच 


मित्र विपति में परखिए धन छय जानिय बाल ॥ 
राग, दुःख, दुर्भिक्ष अरू राजद्धार, मसान। 
शत्रु घिरें में साथ जे ते हैं बन्घु महान ॥ 
शुब॒ तजि ग्रधुव आस बस धघावहिं जे शान | 
शुवह् खायहिं ब्यर्थ ते अधुब प्रथम नसान ॥ « 
रूपददीन हूं सुकुल को व्याहहिं खुता खुजान | . 
रूपबती कुछ नीच तज्ञि साहत ब्याह समान ॥ 
8 


श्र सरस्वती 


जदी, दाख्घारी, नखी, श्टड्टी, राजा नारि। 

आूलि न इन्हें पतोजिए बुध जन कहत बिचारि # 

विष ते अमृत काढ़िए खुबरन अशुच्चि बिहाय। 

नारि रत्न दुष्कुलइु ते विद्या नोचहु पाय ॥ 

कुल नोरिन माजन छ्विगुन लज्ञा औागुन नैन। 

साहस परगुन, झाठ ग़ुन तन में व्यापत मैन ॥ 
अ्रीराधाकृष्णदास 


काव्यसरोवर 


ब्वछ मन ! काव्य सरोवर तोर, 
जहं सद्भाव सरेज प्रस्फुटित, 
मन झआावेग सुसौर। 

सा सरेज दुल नव रस मधुमय, 

पूरन छटा प्रकारों। 
लाखां नहीं मिष्ट काठ परिमल, 

कमल मध्य ग्राभास ॥ 
कत खुख द्वेत न तासु श्लाण से, 

यह निश्चय ग्रनुमान । 
भाडक अ्रमर मत्त मधु छाकि छकि 

च्वाहत मधु नहिं आन | 

ज्ञय कव्पना संग बांध्यो है, 

था सरबर के तीर । 
लालित्यता रूप है जाके, 

शभित निर्मल नीर # 
नाना छन्‍्द हंखगण राजत, 

प हो अन्तर आनन्द । 

बिल्लुरण करत नित्य पत्रोरपरि 

बसि वि तह स्वकल्द ॥ 
जलरूऋरगयणा तिहि मध्य विराजै 5 

यात यमकानुप्रास | 
झछुख से करत नित्य नव क्रोड़ा, 

छखि लखि भूलत झास ॥# 
अलंकार सारखखमूद के, 
पु मन्द मन्द भौँंकार । 

» भबण अचण महँ प्रविशि अधिकतर 
ऋरत सु सुख संचार ॥ 


[ सास ३ 


जल करि बिन्दुपात वा सर का 
खन्‍्तापित के म्रान । 
है।त स्निग्थ ततकाल ग्रौशि ही, 
निश्चय यह कर ध्यान ॥ 
एक बार सुस्पर्श किए ते, 
वा खरबर के नीर । 
नाना भाँति भावना ग्रगिनी, 
हे।त शान्‍्त अति घीर ॥ 
जा मद्दान या बिथि पुष्कर को, 
करत सखष्टि सो धन्य ! 
नहीं अलछै।किक शरक्ति मान है, 
तासो दोसत गन्य ॥ 


जानकी प्रसाद तिथारी, 


श्रीगुरु अर्जुन जी 


सं सार को सदा से यह रीति चलो आई है 

कि यहां दे। प्रकार के मनुष्य उत्पन्न हे।ते 

हैं, एक भले भैर दूसरे बुरे। केवल मनुष्य ही क्यों, 
चाहे जिस वस्तु विशेष पर ध्यान दीजिए, सबमें 
दे। प्रकार कौ भ्र णी दिखाई देगी। एक ते। उनमें 
से उत्तम भरे णी का है ग्रैर दूसरा निक्ृष्ट | दूर 
क्यों जाते हैं, एक बड़ो नदी ही का प्रमाण छौजिए | 
देखिण कितने हो दुर्गन्धयुक्त नाछे उस महानव्‌ 
के स्वच्छ जल में आकर मिलते हैं। वे अपने भर 
खक उस महानद के गंदा करने में कोई बात उठा 
नहीं रखते, परन्तु क्या उस महानद्‌ के बहयते हुए. 
स्वच्छ जल के वे झपनी नाई गंदा कर सकते हैं? 
नहों, कभी नहों ! बह नद्‌ ऐसा मद्दान है कि उन 
सब नाछों के हजम कर जाता है प्रौर फिर भी 
उसका जल जैसे का-तैसा स्वच्छ बना रहता है। 
यही दशा मजुष्यछाक की भी है। यहां केई 
महाजुभाव महात्मा जन्मप्रहण करता है ते उसके 
बिपरोतभाव वाले असेख्य मजुष्य उसे द्वानि पहु- 
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संख्या ५ प्रैर ८ ] 


जाने की यधथासांध्य चेपष्ठा-करते हैं | परन्तु उन 
पामरें का यह बैर उस डदाश्चित्त महात्मा के 
मह्ठान हृदय में लीन हे। जाता है। अन्त के उन्हें 
स्वयम्‌ लब्जित हे।ना पड़ता है ग्रार बह अलौकिक 
पुरुष अपने सदूशुणां से छागे के। मेहित कर, उन 
का झादर्श हे। जाता है पैर गेस्बामी तुछसौदाल 
जी के इस वाक्य के साथेक कर दिखाता है कि 
“बूद अधात खहैं गिरि कैसे | खलछ के बचन साधु 
सह जैसे” । इन्हों महात्माओं की श्रेणो में सिक्‍खों 
के पांचवे गुरु अज्भु न जी भी थे। इनके महान 
हृदय का परिचय प्राप छेगें के आगे चल कर 
मिलेगा । ग्रुरुरामदास जो के चरित्र में ग्राप लोग 
पढ़ आए है कि उन्हें तौल पुत्र थे-पहिले पृथिबो- 
चंद, दूसरे महादेव गैर तोसरे हमारे चरित्रनायक 
अर्जुन जो । अज्ञु न जो का जन्म संवत १९२० मिती 
बैशाख खुदी ३ मंगलूबार के दिन रामदास जी की 
्रयपत्नी भानी जी के गर्भ से मुकाम गाइ दचाल 
में हुआ था । गुरू रामदास जी के दे। लड़के बड़े 


नालायक थे । बे कभो भो पिता को आाज्ञा,नहों. 
मानते ग्लार खबंदा बैले हो काम किया करतें थे 


जा रामदास जो के अधिक नापसन्द हे।तें। परन्तु 
उनके सौखरे चै।र सबसे छेडे पुत्र झज्ध नजो का 
भाचरण पपने बड़े भाइयें से सर्च था बिपरीत था । 
थे सर्वदा पिता की ग्राज्षा में चलते प्रौर बड़ी भक्ति 
से पिता माता को सेवा किया करते थे। इस 
कारण पिता का भी उन पर विशेष स्नेह था। 
परन्तु उनका बड़ा पुत्र पिता का स्नेह ग्रज्ञुन जी 
पर ग्रधिक देखकर सदा मन में ज़छा करता था 
कि कहाँ हमारे पिता ग्रजुन के। ही शुरुगहो न 
दे दे' | इस कारण वह खत्र द। अपने सबले छाटे 
भाई अज्ञुन जो का बुरा विचारा करता । एक 
समय का वृत्तान्त है कि किसो कारय विशेष के 
कारण रामदास जो ने अपने बड़े पुत्र पृथिवी चंद 
का छाद्दार जाने की ग्राशा दी | इस ख्याल से कि 
मेरी अल्ुपश्चिति में पिता कहीं प्र्धुन के गद्दी न 
दे दे, उसने छाहे।र जाने से साफ़ इंकार किया। 


सरस्वती 
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रामदासत जी के पुत्र के इसझाचरगा से बड़ा दुःख 
पैर क्रोध हुआ | उन्हेंने ग्रज्ञुन जी के। बुछाकर 
लाहेर जाने के। कद्दा ग्रार साथही यह भो कह 
दिया कि जब तक “मैं तुझे न बुलाऊं, तू घर मत 
आइये।” | अज्ञुन जो ने पिता को ग्राज्ञा सुनते ही 
छादार की ओर कूच कर दिया चर बे पिता का 
काम पूरा कर वहां रहने छगे । जब बहुत दिन हैे। 
गए प्रौर पिता ने अज़ु न जी को कुछ स्वराज खबर 
न ली, तब घबड़ा कर भज्ु न जी ने पिता के पत्र 
लिखा | ग्रज्ञुन जी का बड़ा भाई ते सदा उनसे 
बैर करने के घात में छगा ही रहता था, अतएव 
पत्र वाहक से मिलकर मार्ग ही में उसने चिट्ठी गुम 
कर दो । बहुत दिनें तक उत्तर को अपेक्षा करने 


» पर जब अज्ञु न जी के पिता की काई चिट्टो भी 


न मिलो तब उन्हेंने एक दूखरी चिट्ठी लिखी। 
पृथिवोचंद को दुष्ता के कारण वह चिट्ठी भी 
रामदास जो तक न पहुंच पाई । अन्त का उकता 
कर अज़ु न जी ने अपने एक विश्वासपात्र मित्र के 
हाथे पिंखर के तीसरी चिट्ठी भेजी । सै।माग्यवश 
इस्फर पर्धिंदीचंद की केई कला न चली और: 
बह चिट्ठी रामदास जी के निकट निर्विष्न पहुंच: - 
गई । दे। चिट्ठी के गुम होने का हाल विदित हेने 
पर गुरू रामदास जो का पृथिदीचन्द दीं पर 
सन्वेह हु ग्रेर उसके बुला कर जब उन्हेंने 
चिट्टो के बारे में पूछा ते वह बिलकुल ग्रनजान बन 
गया। अन्त के जब रामदास जी ने उसको 
तलाशो ली ते। उसको जेब खेदेलनुां चिद्दियां,साफ़ 
लिकलछ भाई । रामदाख जो ने पथिवीचन्द का 
बड़ी डांट बताई ग्लरार वह बड़बड़ाता हुआ घर 
से बाहर चला गया। उस्र दिन से उसने ग्रपने 
पिता ग्रार श्राता से बगैर भी अधिक विरेध करना 
आरस्म किया । 

रामदास जी ने ग्र्जु न जी के लाहे।र से बुला 
औजा ग्रौर उनकी पितुर्भाक्त से ग्रधिक संतुष्ट हे 
कर उनके अपना उत्तराधिकारों बनाया | हे 

अजु न जी का दे विधाद हुआ था, पहिले ते। 


१९२ 


खंबत १६३२ में चन्दनदास सेठों को लड़को 
शामदेवी से, प्रैर दूसरा संवत १६४७ में किसन- 
आल्द खन्रो की लड़कों गंगाजी से | पहिलों सख्ती 
से सत्तान ल हाने के कारण ही गुरु साहब का 
दूसरा विवाह करना पड़ा था। इन्हों गड्देवी 
के गर्भ से महात्मा हरगावयिन्द जो ने जन्मग्रहण 
ककया था, जे अज़ न जो के बाद गुरु की गद्दी पर 
बैठे थे ग्रैर जिनके प्रताप ग्रार धर्मरक्षा का हाल 
«सरस्वतों” को आगामी संख्या में ग्राप लोगों 
के नयनगोचए हे।गा । 
संबत १६३८ में शुरु अर्जुन जो ने गद्दी प्राप्त 
को थी। अपने पूर्व पुरुषों को भांति ये भी सब 
शुके से सम्पन्न थे । समागत भक्तजनों के अपने 
अधुर सम्भाषण से सन्‍्तुष्ट रखना, गुरु नानक जी 
के सत्य सिद्धान्तों का मधुर उपदेशों द्वारा प्रचार 
करना, धर्मेशा छा ग्रैर बावली इत्यादि बनवाना, 
ओ सब ते इनके नित्य के काम थे। अम्तृतसर में 
जे। बावली “तरन तारन” के नाम से विख्यात है 
उसकी नोव इस्हेंही ने डाली थी। इसके सिवाय 
शुरू अर्जुन जी ने भेट चसल करने को एकनया 
< उपाय निकाला । उन्हेने कई गुमाइते इस काम पर 
उज्यत कर दिए कि थे प्रत्येक खिक्ख जमोदार 
को जमोदारी में जाकर रहें ग्रैर उसकी तमाम 
जमोदारी के झामदनों का दसवां भाग लेकर 
खड़ुत में भेजद *। इस उपाय से ग्रज्ञ न जी को द्रव्य 
की कमो न रहो पैर दान पुण्य का काम वे रोक 
डाक ,चलने “| ॥ । कदाचित्‌ हो ऐसा केाई दिन 
जाता हेगा, कि जिल दिन भूखों ग्रौर ग्रभ्यागतों 
के भेजन न मिलता हो । प्रतिदिन प्रसाद बाँटा 
करता था प्रैर एक घड़ी के लिये भो लड्जभूर ठंढा 
नहीं हेतता था । 
एक समय का वृत्तान्त है कि गुरु अज्ञु न जी 
के निकट एक सन्‍्तोषा नामक खत्रोपुत्र कामना 
मे आया घेर उसने उन्हें बहुत सा धन रल्ादिक 
मैट दिया । झजु न जो ने उस घन से सत्तोषसर 
._ &» बढ रीति बराबर दसवें गुरु तक ज/रो रहो । 





लरस्वतोी 


[ भाग ३ 
नामक एक तालाब खुदबाना प्रारम्भ किया | प्रायः 
तीन गज भूमों खादी गई हे|गी कि इतने में 
फाबडा किसो कठिन वस्तु खे टकराया। मिट्टी 
हटाने पर एक श॒ुमटी निकलछ आई। जब बड़ो 
कठिनाई से उस ग़ुमटी का दरवाज़ा खोला गया 
लो भोतर एक ये।गी ध्यानमप्न बैठा दिखाई दिया। 
अनेक प्रकार के उपाय करने पर जब येगी जो के 
ध्यान खुले ते। भ्रपने सम्मुख के छागें के देख कर 
बह बड़े झाश्चर्यित हुए | शुरु अर्जुन जो ने उस 
येगगाभ्यासी महात्मा ले आलाप करना प्रारम्भ 
किया। बात चोत करने पर विदित हुभ्रो, वह 
ये।गी महाशय श्रोरामचन्द्र |जो के समय से चहां 
तपस्था कर रहे हैं। किली कारणावश उनके गुरु 
शाजर्षि जनक जो ने उन्हें शाप दिया था ;कि “तू 
पापरूपी कलियुग देखेगा ग्रौर जब संसार में गुर 
नानक जो अथवा उनके उत्तराधिकारी किसी गुरु 
कातू दर्शन करेगा तब तेरी मुक्ति हैगी"। इतना कह 
कर येगी ने प्राण छोड दिए | हम नहीं कद सकते 
कि ऊपर लिखो घटना कहां तक सत्य हैं। इसके 
विचारने का भार हम विचारबान पाठकों हो पर 
कोड कर अपने लेख का सिलसिला जारो रखते हैं। 
आज दिन अमृतसर का सिक्‍ख मन्दिर जे 
“दरबार खाहब * ” के नाम से विख्यात है, इन्हों 
शुरु ग्रज्ञु न जी ही को कौति है। संबत्‌ १६४५ में 
इस तालाब के, जिसको नीव गुरु रामदास जो ने 
डाली थी, इस्होंते बनवा कर पूरा किया प्रार 
तालाब के बीच में एक अत्यन्त खुन्दर मंन्दिर 
निर्माण करवाया जिसको शोभा ग्राज ताँई दर्शकों 
का मन माह छेती है। 
गुरु अज़ु नजो ने अपने सिक्‍खों के भरूतसर 
को झाबादी बढ़ाने को आज्ञा दीं। इस कारण 
आस पास के सिक्स सब ग्र/म छोड़ छोड़ कर 
अस्ृतसर में आ बसे । 
+ इस चन्दिर छा उंबत फज+ लें का डुज के जादशाह ऋदमट 
शाह जन्‍्दलों ने शिरका ढिया था | फए चंहाराज रफ़्जीत सिए 
जो ने इसका जो के द्वए करवाया । 








मन्दिर दरबार साहब--अमतसर ! 


संख्या ५ और ६ ] 

पक समय लाहेर का हाकिम हुर ख़ां इनके 
दर्शनों के झाया | वह इनके धघ्मोंपदेशों से ऐसा 
अग्ध है| गया कि सर्वदा इनके झ्राशाजुसार सब 
काम करने लगा । अजु न जो के नाम पर उसने 
लाहार पुर्यो बाजार में एक बावली भी बनवाई 
थी । ग्राज दिन सिक्‍्ख छेाग जिस ग्रन्थ साहब 
के। पवित्र मानते ग्रौर जिसको पूजा करते हैं, 
उसके संग्रह कर लिखने का गैरब भी गज न ही 
जी के बांटे पड़ा है। इन्होंही ते श्री गुद नानक जी 
को भक्तिपूर्णा बाणियां के इकट्ठा कर ग्रन्थ 
साहब छिखा | इस गअ्न्ध में उन्होंने ग्रन्य अन्‍य 
प्रसद्ध भक्तों के भजन भी भिन्न भिन्न राग 
रागिनियां में लिपियद्ध किए हैं। सिक्‍सों को 
अत्येक सज्भुत में इसकोअतिलिषि वर्तमान है। 
इसकी पूजा हे।ती है, ग्रौर कड़ाह प्रसाद (६छुबा) 
भाग छगता है| मरने के समय सिक्‍्ख छाग ग्रन्थ 
साहब का पाठ सुनते हैं | गुरु अज़ न जी ने जिस 
अन्थ के छिखा था, अस्तसर दरबार साहब 
में उसकी पूजा हे।ती है । बैशारू के मेले में, जे। 
वैज्ञाख मास में हेतता है, सब साधारण बिना 
रे।क टेक के अन्थ साहब का दर्शन कर पाते 
हैं। इस ग्रस्थ खाहब के संत १८८८ में पञ्ञाब 
केशरोी महाराजा रणओत सिंह ने दर्शनार्थ उठबा 
मंगबाया था और २५०००) इसको भेंट दिए थे। 
इसके पीछे संवत १९१६ में पटियाला के राजा नरेन्द्र 
सिंह ने भी इसे दर्शन हेतु मंगवा भेजा था ग्रार 
दर्शन पूजन के ग्रनन्‍्तर ७००) को जागीर भेंट वी 
थी। बड़ो बड़ी दूर से लोग अज़ु न जी के द्शन के 
चाया करते थे भैर उन्हें घन रत्नादिक भेट दिया 
करते थे। परन्तु उस घन का अधिकांश खत्काय 
में व्यय होता था | इसी समय में अम्छतसर में शुरू 
को बाजार भी बनो थो | डसो समय के लगभग 
लहेर के हाकिम चजीर खां का जलूग्धर रेग 


गुरु जी ने अपने कछ्िष्य भाई बृढ़ा से आराम 
करवाया था। 


_ आप छोगें के याद द्वागा कि गुरु अज्जुन 
जे। का बड़ा भाई प्रथिवीचन्द जब से घर से 


सरस्वतों 
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निकल के गया, बराबर अर्जुन जी की ग्रनि- 
च्टच्वेष्टा में लगा रहता था। परन्तु भजन जी 
के चढ़ते प्रताप के सामने उसकी केई चेष्टामी 
खफल नहां हेशती थी, यहां तक कि उसने एक 
बार शाहनशाह अकबर से जाकर शिकायत की 
कि अज्ु न जी डकैतों के सर्दार हैं ग्रार उनके 
शिष्य खब डाँकू हैं। इन छोगें ने डकेतो से ही 
इतना पश्वर्य बढ़ा लिया है। गुरुआई इत्यादि, 
छागें के ठगने के छिये, सब इनका भ डपना है । 
अकबर ने प्रथिबीचन्द्‌ की बातों पर विश्वास 
करके ग्रज़ु न जी की गिरफ्तारी के लिये पृथिवी- 
अन्द के साथ पक अफसर कर दिया। परन्तु 
दैबसंयेग से बह अफसर मार्म ही में अग्नि से 
जल कर मर गया | अग्त में जब ग्रकबर ने एक 
येग्य मनुष्य के ग्रजुन जी का सञ्या हाल जानने 
के लिये भेजा ते बह भजन जी की सरलता, 
भगवद्धक्ति देख कर परम सन्‍्तुष्ट हुआ और 
अकबर से ग्राकर उसने सब हाल बहा | ग्रकबर 
रूयम्‌ उनके दर्शनों के गया ग्रौर वहां ज्ञाकर 
अन्थ साहब खुनना चाहा, क्‍योंकि अ्ज़ु नजी के 
बिपक्षियां ले उसे यह भड़का दिया था कि अन्‍्ध ' 
साहब में ग्ज्ञु नजी ने राजबिद्रोह की बातें लिख 
रक्खी हैं | अज़ुन जो ने बिना सड्डोच के सब 
प्रकार से उछट फेर कर जैसा बादशाह ने फर- 
आया, ग्रन्थ साहय छुना दिया | क्रोचित होना ते। 
दूर रहा, बरन्‌ अपूब भक्तिरसपूर्णा भजना- 
बलियें के खुनकर उसका मन मुग्ध हे गया 
गैर उसने बड़े भक्ति भाव से अन्थ साहब के ५१ 
अद्रफी भेंट को प्रौर अज्जन जी के मधुर 
सम्भाषणों से प्रसन्न हेकर बह उन पर बिशेष भ्रद्धा 
भक्ति रखने लगा, तथा एक वर्ष के लिये अज्ञन 
जी ने उस प्रान्त का कुल लगान अकबर से माफ़ 
करया दिया।| इसका कारण यह था कि उस 
बर्षा उस प्राम्त में अकाल पड़ गया था प्र पेसी 
अदस्था में सुकाल को भांति राजकर देना गरीब 
किसानों के लिये सर्वधा असम्भव था। अतणव 
उन छे(गें ने गुरु भजन जी की शरण पकड़ो थी 
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और उन्होंके उपकार करने की नीयत से ग्रज्ु न 
ज्ञो ने ग्रकबर के। लगान माफ कर देने का प्रनुराध 
किया था | दयाशोल बादशाह ने भी अज्ञ न जी 
का मनेरथ सफल किया | जब झजुन जी के 
जिरशत्रु प्रथिवीचन्द ग्रौर उसके साथियों ने 
देखा कि 'हमलाग जितना ही अज्ञुन जी को 
अनिष्टलेष्टा करते हैं, उतना ही इनका यश ग्रौर 
अताप ग्रैर भो बढ़ता जाता है,' ते उन छेागें के 
हृदय में ईर्षानल रात दिन दहकने लगी , एाठकगणा ! 
आप लोगों के कदाचित्‌ कहना नहों हे।|गा कि 
इन सब बुराइयें के मूल भर्जुन जो के सगे भाई 
प्रथिचीचन्द ही थे। हाय, भारत, तू कैसो दुर्भाग्य 
है। ग्राज नया नहों, लाखों वर्ष से लोग देखते ग्रेर 
खुनते चलेगआते हैं कि श्रातृविराधघ का कैसा 
स्वरा परिणाम हुआ है। इसी प्राठृविरे।घ ने लड़ा 
का नाश करवाया, इसीने मद्दाभारत करवा कर 
भ्ृथ्बी बोर शून्य कर डाली, परन्तु तैमी मारतथासी 
नहीं चेतते | भाइये।, एक बार भ्री रामचन्द्र जो के 
खचन को शोर ते टुक ध्यान दे। | देखे, रावण 
के साथ युद्ध करते समय जब लक्ष्मण जो के 
ज्ाक्ति लूमी है ते उन्हेंने क्या कह कर बिलाप 
पकिया है “ग्रस विचार उठट्ट तुम ताता। मिलहि न 
घुली सहादर स्राता”। आाहा, क्या भातृप्रेम है ! 
ज्ाश्येर पुलकित हे। जाता है! परन्तु शो।क है कि 
फऐज़ ऐसे उद्चय भादर्श सामने रहते हुए भी भारत- 
बासी अ्रातृप्रेम के एक वार ही तिलाजजलि दे दें । 

" अध्तु, उस कूटिल स्रातृ बिरे।धी ने प्रतेक प्रकार 
महात्मा ग्र्जुन जी के हानि पहुंचाई | यहां तक 
कि एक बार उसने उनके पुत्र हरगे। विन्द के। जदर 


सरस्वतों 
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देने को भो चेष्ठटा की, परन्तु पापो को वह भी 
चेष्टा बिफल हुई । गुरु अज़ुन जो भच्छी प्रकार 
से जानते थे कि हमारे भाई साहब ही दमारे पीछे 
पड़े हैं। परन्तु उस सात्विको-स्वभाव-सम्पक्ष उदार 
चेता महात्मा ने एक घड़ी के लिये भो अपने भाई 
का बुरा न साचा, वरन्‌ वे चरायरजगदोश्वरसे 
पृथ्वीचन्द को मजुछकामना किया करते थे । 

अकबर को रूत्यु के पौछे जब जहांगीर भारत 
का सप्राट हुआ ते। उसके शाहाजादे खुसरे ने 
इस बात से चिढ़ कर पिता के विरुद्ध बिद्रोह खड़ा 
किया | अन्त के इसो बलवे में उसने अपने प्राण 
गंबाए। जिस समय विद्रोहियां को पकड़ घकड़ 
जारी थी, उस समय संदेह करके गुरु अजुन जी 
भी झपने कई साथियें समेत खुसरे। के साथ 
बिद्रोह में शामिल द्वाने के ग्रपराध में पकड़ लिए 
गए प्रौर विशेष कर जहांगोर के एक हिन्दू मन्‍्त्री 
को कुटिलता से इनपर बड़े बड़े जुल्म किए गए। 
इन के साथी खां के सलो दे दी गई ग्रौर 
जब इनके बड़ी. निर्दुयता से मारे जाने का प्रवेन्ध 
द्वाने लगा तो इन्होंने 'एकु बार रावी में स्नान करने 
की प्रार्थना का। प्राथनो स्वोकार दाने पर कतिपय 
रक्षकां के साथ बह रावी स्रान के चले प्रोर 
अपनी मरुस्यु निकट ग्राई जान कर स्नान करतों बार 
उन्होंने ऐसा गेतता मारा कि नदोगर्भ में छौनहे। 
गए और फिर बाहर न निकले। इसौ प्रकार से 
संबत १६६३ साल में महात्मा प्रज्ुन जी का 
परले।क बास हुआ। 


बेणोप्रसाद । 








_बिविध वार्ता ... पीड़ित लेों के डुल निवारणाे 


हू : खरकारी केष से व्यय हुआ और 

गः मांस को सरस्वती में हम प्रयाग- निवासी अकाल कलश नियारिणी सभा बढ 

... बाबू बजमेहनलाल की र॒त्यु का समा- मनुष्यों ने रोलीफ में काम 

चार अपने पाठकें के सुना चुके हैं| उस समय 

तक हमें डनका चित्र नहों प्राप्त हो सका था 

इस छये डसे हम अपने पाठकों को भेंट नहों कर 
« सक्े। इस मत को पत्रिका के साथ बांवू बज- 

मे च्चज्॒दिया जाता है. जिसके 
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| ग्रह स्कूल चुनार में काया ज्ञायगा | इस वर्ष 


बालक पर वार्षिक ५५॥)॥ व्यय हुआ ). 





टी भ्रसन्नता को बात है कि इस स्कूल के पढ़े हुए 
हुके जेहलखाना छाड़ कर वही रेज़गार करते 
' हैं, जा उन्हें सिखाया जाता है और ग्राशा है कि 
| बहुत शीघ्र बदमाहों को संख्या कम हे। जायगी | 
थहां अपनी सरकार के द्वदय से धन्यवाद 
कि जिसने इस प्रबन्ध से न केवल उन 
'उक्कोी के जीवन खुघारने का उपाय किया कि 
अन्यथा डग ग्रार ज्ञुझआरी हेते, बर्थ दमारे 
. ॥जखुधारकों के यद् उपदेश' दिया कि देखे। तुम 
॥ केबल वर्ष में एक दिल सेाशछ कान्फरन्ख 
ग छेते हे।, फिर रुपया कमाने हो को घुन 
तुम्हारा खमय नष्ट द्वाता है। भत्येक दिन तुम 

| देखते हो कि महन्त बै।र साधु छोटे छाठे नाबा- 
लग लड़के के गाद लेकर उन्हें भोख मांगना 
हैं, पर तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम हर 
क सुधार को आशा सरकार ही से रखते द्दो। 
विचार करने की बात है कि जे लड़के किसी 
ताधाहय प्रथवा फ़ीस्कूछ में जाकर घ्यापारी, 
की लमात पान प्रैर सज़न होते व इन साधुओं के हाथें 
' झे। स्वय कुण. में गिर कर ग्रारों के भी खाँचते 
'कर बद्माश ट्डुंच्चे ग्रैर भ्रालसो हेंगगे ! ग्रैर 
नावालिंग बच्चों पर साधुओं का भ्रधिकार 

कक 

























श्‌ कं 

स्त्री शिक्षा ग्रव तक पाद्रियें हो के हाथें में 

४४ सरकारी मदसों मे भो पढ़तेवालियां को 

क्‍ता हवे।तो जातो है। हर्ष को बात है कि 

॥र ने छखनऊ में एक पाठशाला खेलने का 
कया है जहाँ को पढ़ी हुई लड़कियां कन्या 

शाल्ाओं में अ्रध्यापिका हुआ कर गी । इसके 

पकार और वृरत्ति भी मिलेगी । 
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छल्न्क 

आगरे में ये।रे।वियन ' 
खाना बनवादे । देखा गया है कक सिवा 
पागछों में अधिक छोग गांजा पीने के कारण 
सैदाई हुए हैं, इत फोगरुख़ानों में 2१७४८ रु० 
ख़र्च हुए जिसमें से अजुरेजों ने योरेपियन छागों 
के लिये २३८९ रु० आपस मे चअनन्‍्दे से दिया। 
पागल छोगों को मेहनत से ३०३६ रु० का मुनाफ़ा 
हुमा । हैः ग 

अस्पतालें से ३६३३१७० अनुष्यों के। दूचा 
मिली। कुछ अस्पताल ४८४ हैं जिनमें ७३४६७६* रु> 
ख़चे हुआ । > 

रिपोर्ट में लिखा है कि डिस्ट्क्टबार्ड्स में लोग . 
अब भ्रध्िक गजुराग प्रमट करते हँ। हमें असो 
इसमें सन्देह है। ५ 

आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, फ़तहगढ़ चैर 
मेरड में डकैतो अधिक हुई । 

पुलिस के दुरुस्त करने के लिये प्रान्तिक सर>» 
कार ने प्रस्ताव किया है कि १ डिप्टो इन्सपेक्टर 
जैनरल ग्रौर दा | १४ भसिस्टेन्ट सुपरिस्टेम्डेस्ट, १७ 
इन्सपेक्टर प्रौर एक डिप्टो सझुपरि्टेन्डेस्ट जे। 
हिन्दुस्तानी हों नियत किए जांय । 

मैनपुरी, इटावा, फर् ख़ाबाद में अब तक लोग 
अपनो लड़कियें के मार डालते हैं । 

जेहलख़ाने में २८७६७ कैदी थे । गत वर्ष 
२७४३९ थे । इनमें से ४९०५ कई बेर कैद दे। रब 5 
हैं। ३१६७ अपील करने पर छाड़ दिए मण, 
मियाद पूरी है।ने पर: ग्रार ८१२८ 







पकड़े गए | न 
हिन्दी ग्रन्थों मे अधिक उपन्यास छपे 
अ्मंण! जे बेल्टून 


सेख्या ७ ] 





स्वामीप्रेस में छपा है ग्रार “ ख्रोधमप्रकाश " 
जिसके पेशावर के काशोराम बर्म्मा ने रचा है। 
इनके अतिरिक्त कई प्रन्थें के नाम हैं। सरस्वतो 
को हिन्दों के कठिन हिन्दी लिखा है। ग्रजूरेज़ी 
अन्यों की झाकाचना करते हुए गवर्नमेन्ट ने छाला 
बैजनाथ को बनाई “ 0एंशाए की प्रशंसा को है 
ब्र भूल से उन्हें कायस्थ समंक लिया है। हिन्दी 
पत्रों में भरतजोबन गैर राजदूत का सबसे अधिक 
प्रचार है। हमें हर् है कि जनसंख्या के समय 
डागों का यह यज्ञ कि किसी प्रकार उदृ' ग्थवा 
हिन्दी जाननेबालां की संख्या अधिक हे। जाय 
सरकार पर भी प्रकट हे। गया । हमें ह॒र्' इसलिये 
है कि हिन्दो जाननेवालों के ते! जन संख्या के समय 
झूठी कार्रवाई करने को कै।ई ग्रावश्यकता ही नहीं 
थी । हां, जिन्हाने केलाहल अधिक मचाया, 
जिन्हाने खर एंटनी के झूठा बनाया, जिसके कारण 
उक्त महोदय के स्वयं एक पत्र पञ्माव के एक 
प्रसिद्ध पत्र के छिखना पड़ा, उन्‍्होंस डर था। 
रिपोर्ट के छाब्द ये हैं-- 

परफ छक॒फाएणयण्गांफडु. शाह 0फशाब्राणा8 
(१ 0 ह 6णफएएश७ कं ऐ७ (708४ फ९फ़ल्शा 
प्रगातेष ब्रावे एाशाआरइ्रवेशा |०प्रायाध्ों8(8, 006 
जिला कडलाक्षा।8 प्र, पल ब्तेएजटथ8४ रण 
एफवंच ऋण्परोवे छो:8 इवेएद्रा।धु8 णी पट वशाहपड 
॥0 गरध्रांफ॒पोकवांट दिए ॥७(पापाह वं॥. छिएणपए रत धया 
एकता ग्रापुंगवाछ ॑ प-१घर-नेपाए ग्राणह फशाउणा8 
जाते छह 0णाएशड९ क्राहुपावषा ऐलड् हक्ंश्ल्व 
॥9 पालंए जुएुणाल्‍रका(3, (00९ फष्कुश' ०ण#शापेश्त 
फब पक पथ जाए ०९ ॥शाहपा/ु० 8फणएटा 
फ छह कृषठश॥र००७७ फ७ धरगाक्ष॑रएल0 ग्रणा॥९ 40 
फांडा। फ९ दक्ोल्व ध्यावे हपट्॒हुस्आंस्पे, की ग। 
एक ६० एंव शाए़ वाणांफप॥गा 0 (० 
क्‍8ुप7९3, लं(७० 06 |002807६8 ०्णेप्रणा ॥ौग्पोव 
ऐ९ वतैल्रापकों क्रोशा 80 ०8 ]8&॥ ८९म३७5 
ए प्रक्क॑ थी ज्०. शाहुफाडुएड हो।ए्योव॑ ७९ 
उपांयोए ऋते बहडधंग्रथोड़ वेशीएणवे, 4ैग्रणार 









णड९०ए७ते ४ (6 तींछ॥टांगा 0 8९०६ 
हवा. एफुगवशा। पाक की थीोह किपंए रण 
जी 8०ल॑लए श्यावे वअंडांल्ते 00 (९ 8००६ 
4०७ जाली ०एलए फुशाइणा क्रैलेणाहुण्वे ऑएपीते चर 
फ 88०९४ं॥रएत खाते #0007१९व (४९७ ३लीह- 
(ैचो९ड, 








पी] 
रू 


युनान के किसों बादशाह ने अपने बुद्धिमान 
मन्‍्त्री से पूछा था कि क्‍या यद्द सम्प्रव है कि मेरे 
राज्य में बसनेवाले! की संख्या मात्टम हे।जाय ! 
मन्‍्त्री ने बहुत विचार कर नैराश्य प्रगट किया। 
जा बात युनान के एक छोटे से राज्य में बुद्धिमानें 
जे ग्रसस्भव समफो थी, विशाल भजूरेजो राज्य में 


» वह सम्भव द्वो गई। बिचारा युनानों बादशाह 


केवल जनसंख्या जानने में सफलीमूत न हुआ, 
अडुरेज़ो राज्य में प्रत्येक दसवे' वर्ष जे। जनसंख्या 
हे।तो है उसमें विद्या, स्वास्थ्य, व्यापार, धर्म सम्ब- 
न्थी श्रादि झनेक चिपये पर अनुसन्धान हेता है । 
खच ते यह है कि यदि किसो देश को उन्नति अथवा 
अवनति के विषय में पूण श्ञान प्राप्त करना हो तो 
मलुष्यगणना को रिपेर्ट से बढ़ कर सहायता ग्रर 
किसीले नहीं मिक्सकतों | इस बेर की रिपेर्ट 
से हमें यद्द देख कर बड़ा खेद हुआ कि हिन्दु्धों 
को संख्या गत दस वर्ष में ६१३४४७ न्यून हो 
गई । इसका कारण छेग अकाल गैर प्लेग बल- 
लाते हैं, पर जब हम ग्रार जातियें को संख्या,में | 
बृद्धि देखते हैं तो हमें इसका कारण प्लेग ग्रार 
अकाल नहा मात्दूम होता। यदि छल ग ग्रैर ग्रकाल 

हो इसका कारण होता तो मुखलकम।न, खाई 

इत्यादि सबको संख्या घटती; परन्तु नहीं | खिवाय 







हिन्दु और जैनों के ग्रेर किसोकों संख्या नहीं 
घाटों । प्रिय हिन्दुओ, झब विचारने का समय हैं । 
करते थे कि बैदद्धों, मुखलमानें, इसाइयें, सबने | 
हमारे धर्म पर आघात किए, पर दमारा धर्म झटल 


अब तक हम झाप घमंड के उमंग में ग्राकर कहा 
है। ग्रव हिसाब लमाइए कि देख बष' में ६ छाख 


१९८. 
से अधिक हिन्दू न्‍यूज हुए तो कितने वर्षा तक हम 
मैं ऐसे छाग ग्रैर रद्द सकते हैं जे “हमारा घ्मे 
अरछ है” को ध्यनों दे सकते हैं ! एक ऐले ग्रद्द 

/ की कव्पना करे। कि जिसमें ग्रन्द्र जाने का रास्ता 
तो बन्द हो गबै।र बाहर झाने के कई रास्ते हैं। ग्रौर 
डसमें से जे बाहर आता है फिर ग्न्द्र नहों जा 
खकता, ऐसी ग्रव॒स्था में कदापि सम्भब् नहों कि 
एक दिन ऐसा न आवे कि वह गृह खाली होजाय ! 
क्या यद्दों दशा हिन्दूधर्भ को नहीं हैं | भ्रकाल ग्राया 
कुछ कझ्ूछे हिन्दू मरे, इनके लड़के भूख के मारे 
भटकते दुए उद्गार ग्रैर दयावान पादरियें के 
हाथ प्राए गैर ईसाई हो गए, अथवा किसो हिन्दू 
बाछक ने भूछ चूक कर किस प्रन्य धर्मावलम्थी 
के सख्राथ खाल्थया, इक्का पानो बन्द ! हिन्दु 
खम्ताज के नायकेां का इन बातें पर विचार 
करला चाहिए और ऐसे उपाय से।चने चादिए 
जिसमें हिन्दूघम्म॑ की जड़ दिनेबिन दृढ़ होतो 
अंछी जाय झार ऐसा न हो कि उसके माननेवा्लें 
की ख़ंख्या प्रतिदिन घटती जाय । 


क्र 
+ 


इस मास को पत्रिका के साथ दम राजा रवि 
बर्म्मो कृत 'शकुन्तछ्ा जन्म' के चित्र को प्रतिलिपि 
देते हैं । राजा रविवर्भमा के मनेहर और खझुन्दर 
चित्रों में से यह. भो एक है । इस चित्र में मेनका, 
शिशु शकुन्त॒ल्ा ग्रोरर बुद्ध बद्षि विश्वामित्र के 
चेहरा का भाव, बड़ी हो ख़ुन्दरता से चित्रित 
किया गया है | पाठक चित्र के। ध्यानपूर्वक देख 
कर इन भावों के हृदयड्भूम कर सकते हैं | राजा 
रवख्िवर्ममा के चित्रों का सूल्य यद्यपि ग्रघिक नहों 
है, पर प्रत्येक पुरुष को सामथध्य के वाहर यह बात 
है कि वह सब चित्रों के। खरीद सके पैर तिसपर 
से बहुत से चित्र ऐसे हैं जिन्हे बड़े राजा मद्दाराजों 
ने ख़रोद लिया है .ग्रैर जिनका देखना भी अब, 
गिले चुने छेगे के छेाड़ू कर असम्सव है | इस 
लिये हमने उन चित्रों के| सरस्वती के-साथ प्रका- 


सरस्वती 


[ भाग ३ 


शित किया | ग्रभी ग्रौर कई चित्र वाको हैं जिन्हें 


हम समय समय पर सरस्वती में प्रकाशित करते 
रहेंगे । 
ल्‍्प 
हमें भारतम्रमण नामक पुस्तक का पहिला 
औ्रौर दूखरा भाग प्राप्त हुग्रा है। चरजपुरानिवासी 
बाबू साधुचरण प्रसाद ने पांच वेर यात्रा करके 
भारत वर्ष के प्रायः समस्त भ्रसिद्ध प्रसिद्ध नगरें 
के स्थानों के देखा | इन्हीं यात्राग्रों का छुत्तान्त 
उन्होंने लिपिवद्ध करना बिचारा है। यह पुस्तक 
पांच भागों में विभाजित होगी, जिनमें पहिले दे। 
भाग कृपकर अभी प्रकाशित हुए हैं--तीन भाग 
शोष हैं । प्रथम भाग में लग भग १०० पृष्ठ को 
भूमिका ग्रौर ३३२ पृष्ठों में मूल ग्रन्थ है, जिसमें 
स्थान स्थान पर सुन्दर सुन्दर चित्र दिए हैं। इस 
भाग में संयुक्तप्रदेश, मध्यमारत, राज पुताना, 
अजमेर ग्रार मध्यप्रदेश के नगरों का बणन है। 
दूखरा खण्ड ५६० पृष्ठों का है ग्लौर इसमें संयुक्त 
प्रदेश, अवध, पंजाब प्रार सिन्ध के नगरों का 
बर्णा न है। हिन्दी में यह पुस्तक अपूर्व निकली है। 
इतनी बड़ी यात्रा अब तक काई नहों छपी थी। 
पुस्तक लिखने के ढंग ग्रार भाषा आदि के विषय 
में के।ई बात चुटि की नहों है कि जिसके विषय 
में कुछ कहा जाय । ऐसे पुस्तकें के छपने से 
हिन्दी भाषा का गैरव है ग्रौर हम ग्न्थकर्ता के 
धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पेसी पुस्तक के लिखने 
ब्रौर छपवाने का उद्योग प्रार साहस किया । 
यद्यपि भ्रन्थकर्ता ने यात्रा आठ थर्ष पूर्व को थी 
ग्रौर डसो समय का जृत्तान्त उसमें लिखा है जिस 
से ग्राधुनिक स्थिति में कहों कहाँ बहुत भेद पड़ गया 
है, तथापि अंथ में बहुत ख्री बातें ऐसी हैं जे सदा 
के लिये उपये।गो हांगो। हमें यद् प्रकाशित करते 
दुश्ख हाता है कि ग्रन्थकर्ता ने अपनी सम्मति 
अथवा अंपने मन की भावनाओं को कहाँ भी स्थान 
नहीं दिया, जिससे उनके विषय में हमें कहीं भी कुछ 
पता नहों छगता ग्रार पढ़नेवालेां के। किसो प्रकार 


